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--शान्ता भानावत 


आापणी भोरं सूं 
 भगवात महावीर रे २५००वें परिनिर्वाण व्रस रे. सुभ 
प्रवसर पर उणां रे जीवन अ्र.. उपदेसां पर राजस्थानी- भाषा मे 
लिख्योड़ी आ पोथी पाठकां रै सामें प्रस्तुत करतां म्हनै घणो हरख 
प्रर उमाव है। प्रभु महावीर लोक धरम रा नायक हा । वांरो धरम 
किणीं जाति या वर्ग विशेष खातर नीं हो । वां समता लोगां ने 
प्रापणो जीवन नैतिक भ्रर पवित्र बणावण खातर उरा वगत री 
लोक भाषा अर्ध मागधी (प्राकृत) में श्रांपणा। उपदेस दिया । 


हर मिनख भश्रापणी बोली में कह्योड़ी बात बेगो समभ जावे | 
उणरो असर भी वीं पर घरंगो टिकाऊ हुवे । शो इज कारण हो व॑ 
प्रभ महावीर रे सम्पक में ज॑ भी आया वे उरणा रे उपदेसां सू आ्रापणो 
जनम-मरण सुधारण खातर भोग मारग सू त्याग मारग कांन 
बढ़्या । ० ७. हल 


राजस्थानी भाषा रे प्रति सरु स्‌ू' ई स्हारो लगाव रह्मयो। म्हार 
मन में विचार आयो के जे प्रभं महावीर री जीवन-गाथां ग्रर इमरत 
वाणी कदास राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत की जावे तो अ्रठारा लोग 
पर उणरो गेहरो असर पड़ ला । इसीज भावना सू' प्रेरित होय 
म्हें आ पोथी लिखी । 


६ 


इस पोथी में वारा अध्याय है। सरुआत रा तीन अ्रध्याय 
काछचक्र, चवदह कुछुकर अर महावीर स्‌ पैली हुयोड़ा तैवीस तीर्थकरां 
सू सम्बन्ध राखे) बाद रा छह अ्रध्यायां मांय महावीर रै जनम 
काछ री स्थिति, उजारे जनम, टावरपणा, वैराग, साधक जीवन, 
केव्छीचर्या श्र परिनिर्वाण रो विवरण है। धाखरी तीन श्रष्याय 
महावीर रे सिद्धान्त, महावीर री परम्परा अर महावीर-बाणी सू' 
सम्बन्धित है । महावीर-वाणी में भगवान्‌ महावीर रा जीवंनस्पर्शी 
उपदेस मूह्ठ प्राकृत भाषा में राजस्थानी अनुवाद रे सागर संकलित 
किया गया है । * | 


इस पोथी रै लिखण में म्हारा पति डा० नरेन्द्र भानावत सरु 
सूई म्हारो मार्यद्शन करियो । श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० 
द्वारा लिख्योड़ी 'जैन धर्म का मौलिक इतिहास' प्रथम भाग (तीथेड्धूर 
खण्ड) श्र श्री मधुकर मुनि, श्री रतन मुनि, श्री श्रीचन्द सुराना 
'सरस' द्वारा लिख्योड़ी 'तीर्थज्भूर महावीर' पोधियाँ सू' म्हते विशेष 
मदद मिली | इणांरे प्रति श्राभार प्रयट करणो म्हू श्रापणों परम 
करतंव्य मानू । 


अनुपम प्रकाशन रा संचाछृक श्री मोहनलाल जैन इण फीथी 
रे छपावरा रो जिम्मो ले'र जिण साहस रो परिचय दियो वो प्रशंसा 
जोग है। पोधी जलदी में त्यार करीजगी है । इण कारण जे कोई 
प्रमुद्धियां रेगगी ,है, उण खादर म्हूं' पाठकां यू” माफी 
चाऊ । ' 


कट 


महवे पूरो भरोसो है के श्रा पोथी जन साधारण ने भगवान 
महावीर रे जीवन श्रर उपदेसां री श्रक्॒खाण करावण में सहायक 
हुसी । जै लोग इणने पढ'रं 'भ्राष॑गो..जीवन संयमित अर पवित्र 
बणावण री दिसा में थोड़ा भी आगे बढ्या तो म्हूं' आपणो श्रो 
प्रयास साथेंक समभू ली । 


सी-६३५ ए, तिलकनगर - +-शान्ता भानावत 
_ जयपुर-४. 
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१ काल रो पहियो 


जैन सास्त्रां रे माफिक काछ रो प्रवाह अतादि-अ्रनन्त हैं। 
काछ री सबसू' छोटी अविभाज्य इकाई समय” अर सबसू बड़ी 
कल्पकाछ' कहीजे | एक कव्छपकाछ रो परिमाण वीस कोड़ाकोड़ि 
सागर' मानीजे जो मोटे तौर सू' संख्यातीत बरसां रो व्है। हरेक 
कव्ठपकाछ रा दो विभाग व्है--एक अवसपिणीकाक अर दूजो 
उत्सपिणीकाछ । जिण भांत दिन पूरो हुयां पछे रात आवे अर रात 
पूरी हुयां पछे दिन आवे, उणीज भाँत अ्रवसपिणीकाछ अर 
उत्सपिणीकाछ एक दूसरां रे लारे आवता रैवे | अवसर्पिणी लगोलग 
ह्वास अर प्रवनति रो काछ व्है श्र उत्सरपिणी उत्तरोत्तर विकास 
श्रर बढ़ोतरी रो काछ कहीज । अ्वसर्पिणीकाछ नीचे लिख्योंड़ा छह 
भागां मैं बांटयो जा सके-- । 


. सुखमासुखम 2. सुखम 
3. सुखमादुखम 4. दुखमासुखम 
5. दुखम 6. दुखमादुखम 


पैलड़े सुखमासूखम काकछ में जीव ने किणी भांत री कोई . 
तकलीफ नी उ्है। इण काछ मैं मिनख री काया रो बढ, उमर, 
डीलडौल बत्तो व्है। मिनख ने ग्रुजारा खातर सग्रछ्ीी चीजां विगर 
मेनत-मजूरी कर्‌यां कछंपन्रक्षां सू सहज रूप में मिल जावे । कुदरत 
रे चोखे, शांत वातावरण में मिनख रो मन हर वगत आनन्द सू 
हिलोरां लेवतो रैवे। दूजे सुखम काछ में पैलड़े काछ री सुख-सांति 
में थोड़ी कमी भ्रावे अर तीजे सुखमादुखम काछ  ताई' श्रावत्ता- 
प्रावतां मिनख ने सुख रे सागे दुखां रो अनुभव पर होवरणा लागे। 
श्र तीन्यू' काछ सुख भ्रर भोग प्रधान हुवे । मिनखां रो पूरो जीवरण 





> 


कृदरत रै भरुसे रैबै । श्र काछ भोगयुग या भोगभूमिकाक रे नाम 
स्‌ जाणीज। ह 


चौथे काछ दुखमासूखम में घरती रै रंग, रूप, रस, गंव स्पर्श 
अर उपजाऊपरणा में कमी होणी सरू व्है। खावरा-पीवण री चीर्जो 
री कमी पड़ जावे । वल्रपन्नक्षों सू सगको काम नीं सरे । मिनखां रा 
डीलडील, वह, उमर से घट जावे अर जीवरा में दुलां री प्रधानता 
रैवण लागै । पांचवे काछ दुखम ताई' आ्रावता-आवत्ता मिनखां रे 
जीवश में संघर्ष री श्रोरू' बढ़ोतरी व्है श्रर सुख नाम मात्र रोरे 
जावे | छठे काछ दुखमादुखम में दुख आापणी सीमा लॉघि जावे । 
सुख नाममातर ई नी रेवे । इंणा काछ में मिनख भ्रसान्ति री आग 
में बछवा लागे | 


पर थ्रा स्थिति भी पत्ठटौ खावे । काक् रो पहियो धूम । छठ 
दुखमादुखम काकछ सू' सरू होय ने पांचवी (दुललम) चौथी, (दुखमा- 
सुखम ) काक्त आवे । ओ का उत्तरोत्तर विकास भर बढ़ोतरी रो 
हुवे । इसणां रे ससुपोत रा तीन का में करमभूमि री भ्रर लासला 
तीन काह्ां में भोगभूमि री व्यवस्था रैवें। अवार ग्रवसविणीका् 
रो पांचवो श्रारो दुखम चाले । हर की । 


2 
मु 


२ | चवदह कुलकर 


श्रवसपिणी काछ रे इण पहिये रै तीज काछ सुखमादुखम रो 
जद आधे सू' वत्तो वगत बीतग्यो, तद मिनखां- मे दुख रो अहसास 
हुयी । कह्ठपन्रक्षां सू से चीजां मिलणी बन्द होवा लागी। ग्रुजारा 
खातर लोग आपस में लड़बवा लाग्या। से मिनख ससंकित अर 
भयभीत हुया, वां में: क्रोच, लोभ, छल, प्रपंच, घमंड, जिसी 
राक्षसी वृत्तियां पनपवा लागी, जिसू' मानव समाज असांति री ग्राग 
में बलवा लागो । तद उणांरी संका मिटावण अर समसस्‍यावां रो 
समाधान करण खातर एक नूई व्यवस्था रो जनम हुयो। आ नू'ई' 
व्यवस्था कुछकर व्यवस्था कहीजे । सगकछा मिनेख मिल'र छोटा+ 
छोटा कुछ बणाया अर प्रतिभावान चोखे मिनख ने आपरा कुछ से 
नेता मजूर करियो । कुछ री व्यवस्था अर उखरो नेतृत्व करण 
खातर श्रे कुछनायक 'कुछकर' नाम सू प्रसिद्ध हुया। मतनसील हुवण 
रे कारण अर 'मनु' पर कहाबा लाग्या। इसखां री संत्तान मानव 
कही जे । 

कुछकरां री संख्या चौदह मानीजे । पैला कुछकर मनु या 
प्रतिश्षत हा। श्रणां लोगाँ ने सूरज अर चांद रै उदय श्र अ्रस्त 
जिसी कुदरती घटनावां रो भेद बतायो । दूजा कुछकर सन्मति लोगां 
ने नखत भर तारा रो ज्ञान करायो । तीजा कुछकर -क्षैमंकर लोगाँ 
ने जंगली जितावरां यू निरभे रेय उसणांने पाछ्तू बणावण री 
तचरकीव बताई । चौथा कुब्ठकर क्षैमधंर ना'र जिसा हिसक जिनावरा 
सू' आपणी रक्षा खातर लकड़ी अर भाटा आदि नै काम में लेवरा री 
कछा सिखाई | पाँचवां कुछकर सीमंकर लोगां में कक्ठपन्नरक्षां खातर 
हुव॒ण॒ आछा आपसी रूगड़ा मेट'र हरेक कुछ रै अ्रधिकार क्षेत्र री 
सीमा तै करी श्र लोगां ने कगड़ा-फिसाद सू” बचाया। हसा काक् 


डे 


में ग्रपराधी ने सजा देवरा खातर 'हाकार' दण्डनीति री व्यवस्था: 
ही .! जो आदमी मर्यादा ने उलांघतो उसने इतरो सो क केवणौ के 
हा' थें भ्रो कांई कर्‌यो, बड़ो जवैरो डंड हो । एक दफा इतरो कड़ो 
: डंड देश रे वाद वो मिनख कदेइ दुवारा वा गलती नी करतो । 
+ .. छठा कुछकर सीमंघर बचियोड़ा कंक्रपब्रक्षां पर वैयक्तिक 
_ प्लालकियत अर सीमा. ते करी। भरा बांत कहीज॑कै-जद सू ही 
मिनखां में निजी - सम्पृत्ति री भावना पैदा हुई। सातमा .कुछकर 
विमलवाहन हाथी अर पांलतू जिनावरां नै बांध राखण भ्रर उणारो 
सवारी आदि कामों में उपयोग करण री सीख. दीवी। आठमा 
कुछकर चक्षुष्मान जुगक्तिया, स्त्री, : पुरुसां ने संतान: रो सुख देखणो 
 बतायो। इसांसू -पेंलां जुगक्तियां संतान ने जनम. देयर खुद मर 
जावता । नवमा कुछकरं यसस्वन लोंगां ने संतान सू नेह करणो अर 
उणरो नामकरण करण री सीख. दीवी | दसवें कुछकर अभिचन्द्र 
-' ध्वाक्तक रै रौणौ, चुप कराणौ बुलवाणौ श्र लालण-पाकंण करण री 
. लोगां चै सीख दीवी । छठा सू' दसबां कुल्कर ताई दण्डनीति में 
“हा! री जंगां 'मा' (नीं, मती करो) सवद रो प्रयोग हुवण लागो । 
...-  “गयारवें कुछकर चन्द्राभ सरदी, गरमी अर वायरे रे प्रकोप 
सू दुखी अरे "भयभीत हुयोड़ा लोगां नें. वचावंण री तरकीब बताई 
अर बांककां रै पाए पोसरां जैड़ी उपयोगी वाता सिंखाई । वारह॑वां 
3 कुछकरं मरुदेव लोगां ने नदी-नाछा पार करण अर पहाड़ी पर चढ़गा 
' है कछा सिंखाई । तेरहवें कुछकर प्रसेनजित वाह्कां रे भली-भांत 
_ पाछृण-पोषण री राय दीवी | ' चौदहवें कुछकर नाभिराय नवजात 
'झबर री नाभिताक्त काट री विधि वाई । 'इणा समय ताई 
_संगढ्ां कछपक्ंक्ष खंतम हुयग्या हा । नाभिराय गुजारा खातर 803 
5 लैधरती पर उम्बोड़ा जौ, सालि, तुब, उलट ला 
:- अदा रो तरीकों बंतायो आखरी चार कुछकर रस दण्डनीति 


है 


भोगभूमि अर कुछकर काछ रे सागे एक तरे सू प्रागेतिहासिक 
. जुग समाप्त हुवे । मिनख करम अर पुरुषार्थ रे जुग में प्रवेस कर'र 
,नूई सभ्यता अर संस्कृति रो इतिहास मांडशो सरु करे। इयर नूवे 
जुगे रा प्रमुख धरम नेता चौबीस तीर्थंकर तथा बीजा उत्ततालीस” 
महापुरुष हुया । से मिला'र भ्रै 'त्रिषष्ठिशलाका पुरुष” कही जे । 


१, क-बारा चक्रतर्ती-- (६) भरत (२) सगर (३) मधघवा (४) सर्नंत 
कुमार (५) शान्तिनाथ (६) कुन्युनाथ (७) 
प्ररताथ (८) सुभूम (६) पद्म (१०) हरिषेण 
(११) जयसेन (१२) ब्रह्ादत | हे 

ख-भौबत्देब--. (१३) विजय (१४) प्चचल (१५) सुधर्म (१६) 
सुप्र;भ (१७) सुदर्शन (१८) नन्‍दी (१६) नत्दि- 
मित्र (२०) राम (२१) पद्म (वत्राम) । 

श-नौ धासुदेव--.._ (२२) त्िपृष्ठ (२३) हिपृष्ठ (२४) स्वयम्भू 
(२५) पुरुषोत्तम (२६) पुरुर्षावह (२७) पुरुष- 
पुण्डरीक (२८) दत्त (२६) चारायण (लक्षमणख) 
(३० ) छष्ण । ह 

घ-सौ प्रतिवासुदेश-- (३१) अश्वग्रीवः (३२) तारक (३३) मेरक 
(३४) मधुकंठभ (३५) निशुम्भ (३६) बह 
(३७) प्रहलाद (३८) रावण (३६) जरासंध ॥ 


३ | चौबोस तीर्थंकर 


तीर्थ! नाम धरमशासन रो है। ज॑ महापुरुस जनम-मरण 
रूपी संसार समन्दर सू' पार करण खातर घरमतीरथ. री थरपणा 
करे, वे 'तीर्थ कर' कहीज । जैन परम्परा में तीर्थकरां री संख्या 
चौबीस मानीजे। इयणां तीर्थकरां में पैला तीर्थंकर भगवान 
ऋषभदेव अर भ्राखरी तीर्थंकर भगवान महावीर हुया। चौवीस 
तीर्थद्भूरां रा नाम श्र श्रोरखाण इण भांत है-- 


१. ऋषभदेव : 

 श्राखरी कुछकर नाभिराय री पत्नी मरूदेवी री कूख सू 
पैला तीर्थंकर भगवान ऋषभ रो जनम चैत वद झ्राठम (नवमी) रे 
दिन श्रयोव्या में हुयी । बाकृक ऋषम जद मां रे गरभ में हा 
तद मां सुपना में पैलाई पल वृषभ देख्यो हो अर वाढ्क रे छाती पे 
वृषभ रो लांछण पण हो, ई कारण इणांरों नाम ऋपभदेव 
(वृरपभदेव, वृषभनांथ) प्रसिद्ध हुयी | बाढक ऋषभ बड़ा हुयने कुछ 
री व्यवस्था आपणा हाथ में लीवी। ई खातर श्र कृछकर अर 
मनु पण कही जै । मानव सम्यता रै विक्रास रो श्रेय ऋपभ नैइज 
दियो जावे। ई कारण श्रे आदिनाथ, आ्रादिदेव, आदीश्वर, 
प्रादिव्रह्म पण कहीजे । इणां जे काम करिया विगर किणी री सीख 
सू श्रापो श्राप मतेइ करिया, ई खातर श्र स्वयंभू परा कही जे । 


जद ऋपभ बड़ा हुया तद आपरी व्याव सुनन्‍्दा अर सुमंगक्ा 
सू' हुयी | आ मानी जै के व्याव री रीत इसीज काहछ सू चाली। 
ब्याव रै पछे ऋपभ रो राजतिकछक हुयो । श्रे मानव सम्यता रे विकास 
रा सूनधार हा। इशणासू पैलां से मिनख्ां रो गुजारा कब्पब्रक्षां 


छः 


'सू' चालतो हो । हो -होढ मिनखां री बढ़ोतरी सू' कह्पन्नक्ष - केम 

पडवा लागा तद गुजारा खातर मितख आपस में लड॒ता-भंगड़ता। 
श्रा देख ऋषभ लोगां ने खेती करण, लिखण-पढण श्र बीजा 
'कराम धन्धा री सीख दीवी । आ मानीजे के ऋषभ पुरुषां ने बहत्तर 
श्र लुगायां ने चौंसठ कछावां पण सिखाई:। 


ऋषभ लुगायाँ री पढ़ाई-लिखाई रा हामी हा । आपणी बेटो 
सुन्दरी ने आप अक ज्ञान अर ब्राह्मी ने लिपि ज्ञान सिखायो । आगे 
जार आ लिपि ब्राह्मी लिपि रे नाम सू प्रसिद्ध हुई.। इण.भांत ऋषभ 
प्रजा रो पाष्ठश-पोष ण अर मार्गदर्शन घणा बरसा तांई करियो । ऋषभ 
थ्रा मानता हा के घरम रे मारग पर चाल्यां विगर शआ॥रात्मिक सान्ति 
कोनो मिले । श्रा सोच वी आ्रापण बड़े पुत्र भरत ने राज रो भार 
सूप'र खुद विरक्त हो र आ्रातम साधना रै मारग पर झागे बढ़्या । 


ऋषभ चैत बद शझ्राठम रे दिन म॒त्ति दीक्षा अंगीकार करी। 
दीक्षा धारण करबासू पेली आप आपणी सम्पत्ति जरुरतमंद लोगां 
में वांटी अर आ बात समझाई क॑ सम्पत्ति री महत्ता भोग में नीं 
हो र त्याग में है । 


मुनि वख'र ऋषभ घणी कठोर तपस्या करणी सर करी। 
छह माह रो अ्रनसन वरत धारणा कर प्रभु ध्यान साधंना में लीन 
हैग्या । छह माह वीतवा पर प्रभु भिक्षा खातर गांव-गांव -विहार 
करता र॒या | इण समे में वी मौन रेवता हा । ई कारण लोग गा 
नी जाण सकया के प्रभु ने किण चीज री चावना है। मिनख इणांने 
भेंट में कीमती गैरणांच्याभा श्र हाथी-धघोड़ा देवता पण प्रभु बिगर 
कांई चीजवसत लियां, पाछा फिर जावता। यू करतां-करतां छह 
माह श्रोरु बीतरग्या । 


एकदा प्रभ॒विचरण करतां-करतां हस्तिनापुर -पघारिया | 
छठारो राजा सोमयश हो । ई रो छोटो भाई श्र यंंसकुमार घामिक 


दे 


वृत्ति रो हो। पूरव जनम रा संस्कारों सू प्रेरित होयर वीं. प्रभु ने 
ईख रे रस री भिक्षा दीवी । वो- वैसाख सुद तीज रो दिन हो। 
भगवान री लम्बी तपस्या रो पारणो ई! दिन हुयो। इणा खातर 
श्रो दिन भ्राखातीज रै नाम सू' प्रसिद्ध हुयो । आंज परा इस दिन 
वरसी तप रा पारणा हुवे । ह 


तप अर साधना करतां-करता पुरिमताक् नगर रे बारे बड़ 
रे रूख हेठे ध्यानमगन प्रभु ने केवक्ज्ञान हुयो। वे सर्वज्ञ, जिन, 
झहंनत, वणरग्या। पछे लोककल्याण खातर उपदेस देवता थका 
कंछास परवत पर आप निर्वाण प्राप्त करियो । भगवान ऋषभदेव 
जैन धर्मे रा प्रवर्तक अर जैन परम्परा रा पैला तीर्थ कर हा । 


२. अजितनाथ 5 


भगवान ऋषभ रे निर्वाण रे धराां वरसां पाछु विनीता 
नगरी रे महाराजा जितसहु री राणी विजयादेदी री कूख सू' दुजा 
तीर्थंकर श्री अजितनाथ री जनम हुयो । इणारो लांछण हाथी है। 
घरणा वबरसां ताई झाप राज्य अर गिरस्थ जीवन रो उपभोग 
करियो । पछे आप दीक्षा लीवी अर कठोर तपस्या कर*र केवकज्ञानी 
बरण'र शाप लोगां ने धरमदेसना दीवी अर सम्मेद्सिखर पर निर्वाण 
प्राप्त करियो । ; 


३. संभवन्ताथ 5: 


तीजा तीर्थ कर श्री संभवनाथ हुया । इसरो जनम खज्रावस्ती 
नगरी में इक्ष्वाकु वंस में हुयी । इणांरे पिता रो. वाम जितारी श्र 
माता रो सोना देवी हो । आपरो लांछुण घोड़ो है। लम्बा समय 
ताई गिरस्त जीवने में रैयर आप दीक्षा लीवी अर तपस्या कर 
“ क्रेवलज्ान प्राप्त करियो । झापरो निर्वाण सम्मेद्सिख॒र पर हुयी । 


४, अ्रभिनन्दत : $ 


चौथा तीर्थेकर श्री श्रभिनन्दन हुया। इणां रो जनम 
भ्रयोध्या नगरी में हुयो | आपरे पिता रो नाम महाराजा संवर अर 
मातारो महाराणी सिद्धार्था हो । इणांरों लांछुण वानर है। मुनि 
धरम अश्रगीकार कर ग्राप कठोर तपस्या करी भ्रर सम्मेद्सिसर पर 
निर्वाण प्राप्त करियो । 


५. सुमतिताथ : 


पांचवा तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ हुया | श्रापरी जनम अयोध्या 
में हुयो । श्रापरो लाँछण क्राँच है । आपरे पिता रो नाम महाराज 
मैघ अर माता रो राणी मंगछावती हो । आप कठोर तपस्या कर'र 
केवछज्ञानी बण्या अर सम्मेदसिखर यू' मुगति प्राप्त करी । 


६. पदमप्रभु 


छट्ठा श्री पदमप्रभु रो जनम कौसाम्वी नगरी में हुयी । 
इशणांरे पिता रो नाम महाराजा धर अर माता रो सुसीमा हो | 
भ्रापरो लांछण कमछ है । आप दीक्षा लैंय ने कठोर तप करियो अर 
केवलज्ञान प्राप्त कर संसारी प्राणियां गी धरम रो उपदेस दियो। 
सम्मेदसिख र सू आप निर्वाण प्राप्त करियो। 


७. सुपाएरवनाथ 


सातवां तीर्थंकर श्री सुपाश्वनाथ रो लांछश स्वस्तिक है । 
भापरो जनस वाराणसी में हुयो । आपरे पिता रो“वाम महाराज - 
प्रतिष्ठसेत अर माता रो राखी पृथ्वी हो । आप घोरे तपरुंया .कर'र 
संम्मेद्सिखर सू निर्वाण प्राप्त करियो। . रा ः 


5. चन्द्रप्रभ । 


आठवां तीर्थद्वूर श्री चन्रप्रभ रो लांछण चन्रमाहै। आपरो 
जनम चन्द्रपुरी में हुयो | आपरे पिता रो ताम राजा महसेन श्र 
माता रो राणी सुलक्षणा हो। श्राप घोर तपस्या कर'र सम्मेद- 
सिखर सू' निर्वाण प्राप्त करियो । । 


€. सुविधिताथ ; 


नौवां तीर्थद्धूर श्री सुविधानाथ हुया। श्रापरों बीजों नाम 
पुष्पदंत पण हो । आपरो लांछण मगर है। झ्ापरे पितारों नाम 
राजा सुग्रीव श्रर माता रो ताम वामादेवी हो। आपरो जनम काकंदी 
नगरी में हुयो अर निर्वाण सम्मेदर्सिखर पर । सिन्धुघाटी सभ्यता रो 
श्रो उत्कर्ष काछ हो । उण काछ में -.मगर प्रतीक री घणी मानता 
ही | इशीज कारण उरा देस रो ताम मकरदेस प्रसिद्ध हुयो । इण 
सू' ठा पड़ क॑ तीथ्थद्धूर पृष्पदंत री अ्रठे घणी मानता भर भप्रसिद्धि ही । 


१०, सीतलनाथ : 

दसमा तीथंद्धर श्री सीतलनाथ हुया। इशारों लांछण 
श्रीवत्स है। आपरे पिता रो नाम महाराज हृढरथ अर माता रो 
नन्‍्दादेवी हो । आपरो जनम भटिलपुर में हुयो अर निर्वाण सम्मेद- 
घिखर पर । 


११. श्रेयांसवाथ : 
ग्यारमा तीर्थकर श्री श्रेयांसताथ हुया । इसरो लांछण गैंडो 
श्रर वंस इक्ष्वाकु हो । इंसांरो जनम सिंहपुरी नगरी में हुयो। झापरै 
पिता रो नाम महाराज विष्णु श्रर माता रो महाराणी-विप्युद्रेवी 
- हो । आपर॑ सम में पैदनपुर में राजा त्रिपृष्ठ हुयो जो नो वासुदेवां में: 


श्र 


प॑लो हो । त्रिपृष्ठ रो भाई विजय नौ बल्ददेवां में पैलो गिण्यो जावे। 
अर दोन्‍्यू भाईघणा प्रतापी अर तीथ्थ॑ड्डभूर श्रेयांसनाथ रा खास 
भगत हा | श्री श्रेयांसनाथ धरम री टूटी परम्परा ने फैरू जोड़ी 
भ्रर तीथेद्भधुर धरम री लोक में पुखती थरपणा करी। श्रापरो 
निर्वाण सम्मेद्सिखर पर हुपो । 


१२. वासुपुज्य : 


वारमा तीथंडूर श्री वासुपूज्य हुया। इणांरो लॉछण भेंसो 
है। आपरो जनम चम्पानगरी में हुयो। झापरे पिता रो नाम 
वसुपूज्य अर माता रो जयादेवी हो । आपरे समे में दूजो बलदेव 
अचछ, दूजो वामुदेव द्विपृष्ठ श्र दूजो प्रतिवासुदेव तारक हुयो । 
श्रापरो निर्वाण स्थक्ठ चम्पा मानीजे । 


१३, विमलनाथ : 


तेरह॒वां तीथ॑दू:र श्री विमठछ॒नाथ हुया | इणशांरो जनम स्थान 
म्पिव्धपुर हो । आपर पिता रो नाम कृतवर्मा अर माता रो स्यामा 
हो। आपरो लांछण सुझर अर निर्वाण स्थक सम्मेदसिखर है। 
आपर॑ समै में सुधर्मं नाम रो बत्ददेव, स्वयंभू नाम रो वासुदेव अर 
मेरक नाम रो प्रतिवासुदेव हुयो । 


१४. अनन्तनाथ : 


चवदवां तीर्थंकर श्री ग्रनन्तनाथ हुया | इणां रो जनमस्थान 
ग्रयोध्या, वंस इक्ष्वाकु, पिता रो नाम सिहसेन श्रर माता रो सुय्सा 
हो। आपरो लांछण वाज श्रर निर्वाणस्थठ् सम्मेदर्सिखर हो । 
इणीज काढछ में सुप्रभ ब्ठदेव, पुरुंसोत्तम वासुदेव भ्रर मधुकंटभ 
प्रतिवासुदेव हुया । 





१२. 


१५ धरमनाथ : 


पन्द्रहवां तीर्थंकर घरमताथ हुया। इसणांरों जनमस्थान 
रतनपुर ही। कुरुवबंसी राजा भानु आपरा पिंता अर माता सुब्नता 
ही। आपरो लांछणा वजदंड अर निर्वाणस्थक्ट सम्मेदसिखर हो ! 
श्रापरे समे में सुदरसन ब्देव, पुरुषसिह वासुंदेव अर भिसुम्भ प्रति 
वासुदेव हुया । आपरे निर्वाण पद्धे आपरे तीरथ में मघवा श्र सनत- 
कुमार नाम रा दो चक्रवर्ती सम्राट हुया । ह 


६. शांतिनाथ :; 


सोलवां तीर्थंकर श्री शांतिनाथ हुया। इणा रो जीवन 
प्रभावशाली अर लोकोपकारी हो । श्रापरो लांछण, हरिण, जतम- 
स्थान हस्तिनापुर, पितारो नाम महाराज विश्वसेन श्रर माता रो 
महाराणी अ्रचिरा हो। शांतिनाथ चक्रवर्ती सम्राट हो। घणा 
बरसां ताई ई घरती पर झ्राप राज करियो । पद दोक्षा लै'र कठोर 
तप कर'*र केवछज्ञान री प्राप्ति करी । आप सम्मेदसिखर सू" निर्वाणत 
प्राप्त करियो । शांतिनाथ भगवान घणा लोकप्रिय तीर्थ कर हुया । 
प्रापरी उपासना रो श्राज भी घणपो महत्त्व है। 


१७. कुथुनाथ : 
सतरहवां तीर्थंकर श्री कुथुनाथ हुया। इणांरों जनम 
हस्तिनापुर में हुयो । श्रापरे पिता रो नाम महाराज वसु श्रर माता 


रो श्री देवी हो । श्राप भी आपरो समे रा चक्रवर्ती सम्राद हा। 
भापरो लांछण वकरो भर निर्वाण स्थक् सम्मेदशिखर हो । 


८. अरवताथ : 


अठारमां तीर्थ कर भगवान श्ररवाथ हुया। श्रापरी जनम- 
स्थान हस्तिनापुर, लांछएण ननन्‍्दावतें, पिता रो चाम महाराज 


१३ 


सुदर्शन, माता रो राणी महांदेवी भ्रर निर्वाण स्थक्वं सम्मेदर्सिखर 
हो | श्राप पण झ्रापरा समे रा चक्रतर्ती सम्राट हा | इणीज-काछ में 
नंदिषेण बकदेव, पुण्डरीक वासुदेव अर बढ्ठकि प्रतिवासुदेव हुया। 
आपरे निर्वाण पछे श्रापरे घरमती रथ में सुभूम नाम रा चत्रवर्ती 
हुया । परधु राम अर सहस्रवाहु रै संवर्ष रो ओंइज काछ है । 


१६९. सल्लिनाथ : 


उन्‍नीसमा तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ हुया। इणांरों जनम 
मिथिला नगरी मैं हुयो । श्रापरे पिता रो नाम महाराज कुभ अर 
माता रो प्रभावती हो | भ्रापरो लांछण कछस अर निर्वाण. स्थत् 
सम्मेदसिखर है। आपरे तीरथ काछ में पदम नाम रा चत्रवर्ती 
सम्राट, नन्दिमित्र बक॒देव, दत्त वासुदेव अर प्रहलाद प्रतिवासुदेव 
हुया । 


एवेताम्बर परम्परा माने है के तीर्थ कर मल्लिनाथ स्त्री रूप 
में जनमियां हां । बाछ्ठका मल्‍ली घणी रूपाछी श्रर ग्रुणवती ही। 
श्रापरे रूप अर गुण री चरचा चारू कानी फंल्योड़ी ही । जद मल्ली 
कुबरी बडी हुई तो वांरे रूप श्र गुणां सू मोहित होर छे देसां रा 
राजावां मल्ली कु बरी रे पिता रे कने दूतां लारे संदेतो मोकल्यो की 
महां मल्‍्ली रे सागे व्याव करणो चावां । 


मल्‍्ली रा पिता कुभ लाचार हा। छे राजा र॑ सागे एक 
राजकंवरी रो व्याव कोंकर हो सके, आ सोच राजा कुभ समक्ा 
राजावां रा दूतां नैनां दे दीवी। नां रा समीचार सुण छऊ 
राजा वेराजी हुयग्या। वां राजा कुभ री नगरी मिथिला पर 
धावो बोल दियो | कुभ छऊ राजावां सू' मुकावलो कररं में समरथ 
नीं हा। ई कारण वी दुगध्या में पड़ग्या अर उदास 'रंवा लाग्या। 
पिता ने उदास देख राजक वरी बोली--पझाप किणी भांत री चिन्ता 





क्ाः 
हि 
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मती करो । छऊ राजावां ने दूरतां सागे संदेसो दिरा देवौ के कूवरी 
मल्‍्ली थां सू' व्याव करण ने तंयार है । । 


वेटी मल्‍्ली री लायकी अर वुद्धवछ सू' राजा कृम्म वाकब 
हा । वां सोच्यो--राजकु वरी मतेइ समस्या रो समाधान करलैला । 
श्रा सोच वां छऊ राजावां नै जुदो-जुदो संदेसो भिजवा दियो। 


व्याव री रजामंदी रा समीचार सुण'र साकेतपुरी रा राजा 
प्रतिवुद्ध, चम्पा रा चन्द्रछाग, कुशात्वा रा रूकमी, वाराणसी रा 
संख, हस्तिनापुर रा अदीनसत्षु श्र कम्पिछुपुर रा जितसचन्चु मिथिला 
नगरी पोंचिया । 


मल्लीक्‌ वरी रे रूप पर मोहित हुयौडा राजावां ने प्रतिबोध 
देश खातर मल्‍ली एक मोहनघर बणवायो हो । वीं घर रै वीचोबीच 
कुवरी आपरे सरीर जिसी रूपाछी सोने री एक पोली मूरत 
बणवाई। वीं म्रत में रोजाना खाणो खावण सू पैलां वां एक:एक 
कवी नाखती ही । 


मललीकुमारी ब्याव खातर आयोड़ा राजावां ने अ्रशोकवाड़ी 
में बण्योड़े मोहनघर में रुकाया। वीं घर में म्रत कने जावा रा 
जुदा-जुदा दरवाजा हा । मांयने बड़ियां पछे कोई एक दूजां नै कोनी 
देख सकता हा । जुदी-जुदी जगां में बेठयोड़ा राजा मल्ली कुबरी 
री वणी रूपाछी मूरत ने देखवा लाग्ाा। मनहरणम्राछी सुन्दर 
मुरत ने देख से राजा दंग रैग्या। वांक मन में रैय रैय ने रूपवती 
कुवरी मल्ली ने पटराणी बणावण री भावना उठ री ही । 


राजावां नै मूरत पै रीक्योड़ा देख मल्‍ली कु वरी मूरत पर सू 
ऋूपरलो ढांकणो हटा दियो । ढांकणो हृत्तांई' मूरत में जम्योड़ 


हप :- 


सड़ियोड़े भोजन री दुर्गन्‍्ध सृ' राजावां रो माथो फाटबा लाग्यो, 
जीव मिचलाबवा लाग्यो। नाक आाड़ो दस्तीरूमाल लगार वी बारे 
भागवा री कोसिस करवा लाग्या | अव मूरत पर सू वांको ध्यात 
हटग्यो | वीं समै मल्ली कुवरी राजावां ने प्रतिबोध दँवता कवर 
लागी-ई मृरत में पड़िये सड़यौड़े अन्त री दाई ओशो सरीर 
परा सूगछो अर निस्सार है। ज्ञानी पुरुस बाह्य सरीर रे रूप-रंग 
सू प्रीत कोनी करैं। आप लोग म्हारैई! नश्वर सरीर खातर 
पिताजी पर हमलो करण नै तैयार हो। जरा सोचो ! ई जुद्ध 
में कितरा निरपराध प्राणियां री हिंसा हुबैली । 


मल्ली कुमारी रो प्रतिबोध सुण छऊ राजा श्रापणी गलती 
पर पछतावो करियो । वी विनय भाव सू्‌' बोलिया- भगवती ! थां 
महाने अधारां सू' उजाढा में ले आया हो । अबे म्ह्यं संजम रे मारय 
पर चालर आपणा करम काटालां । 


छऊ राजावां नै प्रतिबोध देयर मल्लिकुमारी दीक्षा श्रगी- 
कार करी | पदछु कठोर तपस्या करने निर्वाण प्राप्त करियोौ । 


२०. मुनिसुव्रत : 
बीसवां तीर्थ द्धर थी मुनिसुत्रत हुया । इणांरो जनम राजगृही 
में हुयो । श्रापरे पित्ता रो नाम महाराज सुमित्र श्र माता रो 
हाराणी पद्मावती हो । आपरो लांछंण काछवो अर निर्वारास्थक्ठ 
सम्मेदसिखर हो । आपरे समे मैं इज राम-रावण रो संघर्ष हुयो। 
जैन मतानुसार इणीज काछ में राम बढदेव, लक्षमण वासुदेव अर 
रावर प्रतिवासुदेव हुया । महाराणी सीता री गणना जैन परम्परा 
माफिक सौछ सतियां में हुवे । मूनि सुत्रत रे तीरथकाछ में हरिपेण 
नाम रा चकवर्ती सम्राट हुया । 


पु 


२१. नेमिनाथ : 

इक्करीसमां तीर्थंकर श्री नमिनाथ हुया। आपरो लांछण 
नीलकमत, जनम स्थान मिथिला, पिता रो नाम . सहाराज विजय 
प्रर माता रो नाम महाराणी वप्राहो। आपरो निर्वाण॒ स्थक्त 
सम्मेदर्सिखर मानी जै । भ्रापरे तीर॒थकाक में इज कौसाम्बी नगरी में 
जयसेन नाम रा चत्रवर्ती सम्राट हुया । ह 


२२. श्ररिष्टनेमि : ह 5 
वाइसमा तीर्थकर श्री भ्ररिष्टनेमि हुया | श्रै नैमिनाथ पर 


कहीजे। आापरो जनम सौरीपुर में हुयो। श्रापरे पिता रो नाम 
सम्रद्रविजय अ्रर माता रो-शिवादेवी हो। नेमिनाथ यदुवंसी हा-। 
श्रीकृष्ण समुद्रविजय रै छोटा भाई वासुदेव रा पुत्र हा। नेमिनाथ 
रो लांछण शह्ढु है। नेमिनाथ व्याव नीं करणो चावता पणा श्रीकृष्ण 
अर आपरी भाभी सत्यभामा व रूकक्‍्मणी रे घर आग्रह करण यू 
श्राप व्याव करणा नै राजी हुया ! श्रीक्षष्ण जूनागढ़ रै राजा उम्रसेत 
री रूपाछी कन्या राजुछ सू' आपरी सगाई पक्की करी। सावर 
सुद छठ रै दिन विवाह रो मोरत श्रायो । वरात चढ़ी | वींद वेस 
में राजकुबर नेमि खूब सजायाग्या । बारात रवाना व्हैय ने उम्नसेत 
रे महलां कने पहुँची क॑ एकाएक नेमिकुवर पसुवां रो हाको सुणियो। 
वां सारथि ने पूछियो--झो पसुवां रो करुणा ऋन्‍दन कठा सू आवे ! 
सारथि कयो--राजकुवर आपरीव्याव री खुसी में बहोत -बड़ी 
जीमणवार हुवैली, वीं में इस पसुवां री वक्ति दी जावेली ।- 


पसुवां री बह्ति देवंरे। री वात सुण'र नेमिकुमार रो कोमक 
काछजों पश्ीज॑ग्यो । वणां सारथि ने आज्ञा दीवी के-जा र छू 
पसु-पक्षियां नै वार्ड सू' वारै काढ़ दो। मिनख ने जियां आपणो 


जीव॑ वाल्हो लांगे उसीज भांत जिनावरां नै पण ,श्रापाणों जीव 
वाल्हो है। म्हारेव्याव रै मौके हजारां-लाखां तिरफ्राध भोला 


धर 
है 
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जिनावरां री. हत्या हुवे, एड़ी ब्याव म्हू नी करूला |. यू कैयर 
नेमिकुमार आ्रापरो रथ तोरण सू' पाछो मुड़वा लियो । 


अरब तो नेमिकु वर मुनि घरम अंगीकर करण रो निश्चय' 
केर लियो। ग्रापणां कीमती गणा-गाभा उत्तार सारथि नै दे दिया 
प्रर खुद संयम मारग पर चालबा खातर पग बढ़ा दिया । सब जरणा 
वांसू' ब्याव करण खातर घणी विनती करी, पर धरमवीर नेमिं- 
नाथ किणीरी बात कोनी सुणी । दीक्षा अगीकार कर प्रभु गिरतार 
हि 


प्रवत री ऊँची चोटी पर जाय कठोर तपस्या करी । ॥ 


4 


. महाराज उस्रसेन री पुत्री राजुठ ने जद आ मालूम पड़ी” कै 
जिनावरां रो करुण ऋन्‍दन सुणा अहिसा रा पुजारी प्रभु नेमिनाथ 
तोरण पर आया थका पाछा मुड़ग्या, तो वा मन में संकल्प करयो 
के म्हू अबै किणी दूजा पुरुष रे सागै व्याव नी करूला। राजकु वर 
नेमि इज म्हारा पति है। वी राजसी सुखाँ ने छोड़ मुनि धरम 
अगीकार कररया है तो म्हूं' भी वणाांरे मारण रो इज अनुसरण 
करूँला । पछे राजुक परा दीक्षा लेय ने गिरतार परवत पर घोर 
तपस्या करी । 


केवछज्ञान पाम्या पछं प्रभु जगां-जगां विचरण कर अहिंसा 
धरम रो उपदेस दियो श्र गिरनार परवत सू निर्वाण पायो । 


यादवक्‌मार अरिष्टनेमि विशिष्ट व्यक्तित्व रा धणी हा। 
महाभारत, स्कन्दपुराण, श्रीमद्भागवत जिसा पुराणा ग्रथा में 
इणांरो उल्लेख मिले | महाभारत रे शान्तिपवों में प्रभु रा दियोड़ा 
उपदेसां रो वर्णन श्रावे । अ्रिष्टनेमि प्रभु राजा सगर ने उपदेश 
देतां कयौ के संसार में मुगति रो सुख इज सांचो सुख है।. जो 
मिनख घन दोलत अर विषय सुखां में रम्यो रेवे वो अज्ञानी है, .जो 
,मिनख झासक्त सू श्रकृगों है वोइज़-इण संसार में सस्ती है। हरेक 


श्प 


प्राणी भ्रकेली जनम॑ लेव॑, बड़ो हुवे श्र संसार में सुख-दुख भोग'र 
मौत री सरण लेवे। सांसारिक सुख-दुख पुरव जनम -में- करयोड़ा 
करमा.रा फ़क है । , 


तीर्थंकर नेमिताथ रो जनम- हुयो-जद याज्ञिक् अर बैदिक 
संस्कृति रो प्रभाव बत्तो हो । बींके सामै श्रमण संस्कृति फीकी पड़गी 
ही । चारुकानी हिंसा रो बोलवालो हो । वी समै लोगां नै श्रहिसा 
धर्म रो उपदेश देय नै प्रभुं-श्रमण संस्कृति रो पाछो उत्थान करियो । 


कहयो जावे क॑ छप्पन दिनां री कठोर तपस्या रै उपरांत 
गिरनार पर्वत पर झासोज वदी एकम रे दिन प्रभु ने केवल ज्ञान 
हुयो । 'जेनागयां रे मुताबिक तीर्थंकर श्ररिष्टनेमि श्रीकृषष्णा रा 
श्राध्यात्मिक-गुरु हा । 'ज्ञाता धर्म कथा' में भगवान अ्ररिष्टनेमि श्र 
श्रीकृष्ण री आपसी चर्चा रा. घणाई वर्णन. मिलै)। श्रीकृष्ण भ्ररिष्ट- 
'नेमि सू' घणाई* प्रश्न पूछया अर वां सवां रो आछो.समाधान-पायो । 
कहया जावे है क॑ क्ृष्णजीरी शाह राखियां पुत्र -श्रर परिवार रा 
घराई लोग भगवात अरिणष्टनेमि सू' दीक्षा. अंगीकार करी ही । 
'जुर्वेद' में स्पष्ट रूप सु अरिष्टनेमि रो वर्णन मिले । सौराष्ट्र श्र 
गुजरात में तेमिनाथ री शिक्षावां रो घण्ो प्रचार र॒यी ।श्राज परण 
गिरनार; सन्नुजय अर पालीताणा जैनियां रा सिद्ध क्षेत्र मानिया 
जावे। , 


२३. पाश्वेनाथ : 

... तेइंसवां तीर्थंकर पाश्वेनाथ भगवान हुया। आपरो.' जनम 
वाराणसी में हुयो | श्रापरे पिता रो वाम राजा अश्वसेन श्रर माता 
“सेवबीमादेवी हो आपरों गोत्र कश्यप ही अर लछिण सरप है । 
'इतिहासकारां रे अनुधार भगवान पार्श्व ऐतिहासिक महापुरुष'है | 
'इशां. रो. जनम पोष वद दसम रे दिन ईसा पूर्ण ८७७ में हुयो। 
“झपोर तपस्था कर र झ संम्मेदशिखर से निर्वाण प्राप्त: करियो। 


१8 अल 


भगवान पाएवं रो-व्यक्तित्व- घरणो श्रनोखो हो । श्राप .टावर- 
पणां सू ई' दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वाभिमानी, शांत, दयालु, चिन्तनशील श्रर 


मेघावी हा । एकदा पंचार्ति तप करता हुया कमठ नामरे बड़े 
तपस्वी रे चारूकानी वकछती धूणीरी लाकड़ियां सू' झापः नाग- 
नागणी री. रक्षा करी। इगणा घटना सू' आपरे दिल में संसार सू 
विरक्ति हुयगी अर श्राप आतंमकल्याण खातर संन्यास ले लियो 


धर्म साधना करवा में भगवान पाएवे चारित्रिक नैतिकता पर 
घर बढ़ दियो । श्राप पंचाग्ति जिसा तपां में हुवण ग्राठी जीव ह॒त्या' 
कांनी लोगां रो ध्यान खिच्यो अर कयौ क॑ धर्म रो मूछ दया है। 
श्राग जलाणसू तो से भांत रा जीवां रो नास हुवे । जिण' तप में 
जीवां रो नास हुवे वीं में धर्मं कोनी.। बिना पाणी री नदी री भांत 
दया शून्य धरम भी वेकार है । जिण भांत तोर्थंकर नेमिनाथ पशु- 
हत्या रो बहिष्कार करियो उणीज भांत भगवान पाएवं धर्म रे नाम. 
पर हुव॒ण आाछी जीव हिसा रे विरुद्ध श्रावाज उठाई। 


प्रभ पाएवं आपरो युग में फेल्योड़ी क्रीतियाँ ने देख अहिसा, 
सत्य, भ्रस्तेय श्रर अ्रपरिग्रह यां चार ब्त्तां रो उपदेश दियों, जो 
चातुर्याम धर्म रे नाम सू प्रसिद्ध है। प्रभु रै श्राध्यात्मिक अर नैतिक 
विचारां सू प्रभावित होयर वेदिक परम्परा रो एक प्रभावशाली 
दक्ल याज्ञिक हिसा रो विरोधी बरणःगयो हो | इण भांत दो विरोधी 
विचारधारा रो संगम इण काछ में हुयो । आचार श्र विचार में 
जितरा वत्ता परिवतंन इण काछ में हुया, उतरा किणीं युग में नीं 
हुया । इणीज कारण जैन तीर्थकरां में पाश्वेताथ सबसू घणा 
लोकप्रिय है। भारतवर्ष रे जुदा-जुदा भागां में जितरा, मिंदर 
मृतियां, तीर्थस्थान इणां रे नाम रा मि् उतरा दूजा तीथकरां 
रानीं मिले | गजपुर रे नरेश स्वयंभू, क्शस्थपुर रे राजा रविकी्ति, 
तैरापुर रे स्वामी करकंडु जिसा केई बढ़ा-बढ़ा शाजा श्रणांरा 


परम भगत अर धनुयायी हा । उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 
प्रांप्रपदेश ताई' पाश्वंनाथ रो घणो प्रभाव हो ः 


पाश्वेनाथ श्र महावीर रे समें में लगभग ढाई सौ बरसां 
रे आंतरो है। इण बीच पाश्वं रा उपदेश श्रर वांकी श्रमण 
परम्परा अ्रविच्छिन्न रूप सू' चालती रैयी । महावीर रो मातृकुल 
अर पितृकूल पाश्व॑ परम्परा रोइज अनुयायी हो । केवछलज्ञान प्राप्त 
करिया पाले महावीर जद उपदेश देवण लाग्या, तद पाश्वेनाथ 
परम्परा रा मुनि केशि श्रमण मौजूद हा । . . : ० कप 


४. सहावीर 


चौवीसर्वा तीथे कर भगवान महावीर हुया । इणां रो लांछण 
सिंह है । महावीर तीर्थ कर परम्परा रा आखरी तीर्थंकर है। वीर, 
श्रतिवीर सन्मति, वर्धमान आदि अनेक नामां सू' श्राप "याद करिया 
जावे । भगवान महावीर रो जनम श्राज सू* २५७३ वरसां पेली 
इणीज भारत भूमि पे हुयो। श्राग रा श्रध्यायां में महावीर रे 
जीवरण श्र शिक्षवां री श्रोछिखाण है। 


न्‍ कक. 

४ | महावीर र॑ जनमकाल रो स्थिति 
जिण समे भगवान महावीर रो जनम हुयो-उण समे देस भर 

समाज री हाछत घणी खराब ही । धरम दे नाम पर चाहुकांनी 
ढोंग अर पाखड रो बोलवालो हो | यज्ञ में घी, सेंत जिसी चीजां 
ने छोड'र जीवता मिनख प्रर जिनावरां री बढ्वि दी जावेती॥ 
श्रमण संस्कृति नै मानबा झ्राल्ठा लोग जीव हिंसा रो विरोध करता 
गरी लोग कंवता के भगवान जिनावरां नै यज्ञ में बक्ति देवण खातर 
इज बणाया है, यज्ञ में जिनावरां री बढ्ि देवण सू' पाप कोनी लागे, 
झा हिंसा कोनी,। हे 


उण समै मंत्र-तंत्रा में लोगां रो धणो विसवास हो । .वी 
श्रातमशुद्धि में धरम नीं मान'र सिनान श्रादि- वाहरी सरीर री 
सफाई ने इज घणणो महत्त्व देता श्र कवता के सरीर ने कष्ठ देणी 
सू इज मुगति मिले। कई तपस्वी पंचागर्ति तप करता हा। वी 
आ्रापण आसरा रे चारूकानी आग जक्वहार ऊपरसू' सूरज री तेज 
,गरमी सहएण करता । घणखरा तपस्वी नुक्कीली सुइयां पर सूबंता 
प्र वींसू' होणा आछी शारीरिक पीड़ा ने मुगति रो घाधत मानता | 


चार कानी ब्राह्मण लोगां रो वर्चस्व हो । लोग वांने भगवान 
दाई उत्तम समभता हा, भर्लइ वे कित्ताइ दुराचा र झर पाप करता । 
भगवान पाएवेसाथ तवे, संयम प्र अहिसा री जा पवित्र धारा 
बहाई वा २५० वरसां पछें सुखणं लागी। भगवान महावीर जद 
साधना रे क्षेत्र में पघारिया तद समाज में एक नीं अनेक विषमलावां 
फल्योड़ी ही । 

समाज में घरम सू' वत्तो धन रो महत्त्व हो। धनवान गरीवां 
ने जिवावरां जियां खरीद'र उसणांने झापणा दास बणाय लैवता | 


२२ 


मालिकां ने दास वणायोड़ा लोगां ने कड़ी सजा देवण रो प्रो 
अधिकार हो । अमीर लोग खुद ने बड़ा ऊंचा श्रादमी समकार 
गरीब मिनर्खा पर घरा अत्याचार करता हा । जात पंत री भावना 
रो वोलबालो हो । मिनख री पूजा गुणा सू' नी हो'र जाति, धन, 
अर दण्डशक्ति सूं' हुवती । 


सेवा करशिया सूद्र लोगां रै प्रति ऊचा तबका रे लोगों रो 
रवैयो घणामो खराब हो। वां ने पढ़ण-लिखण रो अधिकार नीं हो अर 
नी धरम रा बोल सुणवा रो | सूद्र लोग जद कदेइ धरम (वेद). रा 
बोल सुरण लैवता तो वर्णा रे कानां में ऊनी-ऊती सीसो भरबा रो 
रिवाज हो श्रर जद कोई घरम रा बोल बोल लैवता तो वांरी जवान 
काट ली जावती । ऊंचा तवका रा लोग नीचा लोगां ने कैवता की . 
थां खोटा करम करने आया हो जि खातर थां ने श्री. फछ- भुगतणो 
पड़र॒यो है । बिचारा सूद्र लोग विवस भाव सू' से तकलीफां सहन 
करता 


स्त्री जाति री वीं वगत धणी बुरी हालत ही । वां ने धार्मिक 
पोथियां पढवा रो भ्रधिकार नी हो । नारी सब भांत यपेक्षित भ्रर 
ग्रधिकारहीन ही । वीं रो मोल गाजर मूछी सू' बत्तों नी हो। गायां 
भेंसा दांई लुगायां चौराया पर ऊभी कर*र बेची जांवती । नारी 
घर री लिछमी नीं होय/र एक मात्र दासी ही । | 


उण वगत री राजनीतिक हालत पण घणी बोदी ही । सबक् 
'राजा कमजोर राजा सू जुद्ध करता अर उणांरी सुन्दर स्त्रियां ने 
गुलाम वर उसणारो उपभोग अर शोषण करता] कासी, कौसल, 
बसाली, कपिलवस्तु आदि राज्यां में गणतन्त्र शासन व्यवस्था ही. 
परणु वा राज-काज रे काम ताई सीमित ही । साधारण जनता से 
कोई लोकतन्‍्त्रीय अधिकार नी मिल्यौड़ा हा । श्रंग, मंगध, सिस्धु- 
सौवीर, अवंती आदि देसेा में राजतन्त्र शासन पंद्धति'ह्वी | अठा रा 


२३ 


लोग घामिक हूढ़ियां श्र सामाजिक गुलामी री भावना सू' दुखी 
हा। छोटी-छोटी बातां ने ल'र गणराज्यां में आपसरी लड़ाइयां 
हुवती । राजा-महाराजा री दाई' सेठसाहुऋकर लोग परत दास- 
दासियां रो लम्बवो-चौड़ो परिवार राखता हा । 


ऊपर लिख्योड़ी धामिक रूढ़ियां, अन्धविश्वास अर सामाजिक 
विसमतता सू' मिनख घणा ऊबग्या हा । इरं| विषम परिस्थितियां में 
जनमलै'र संगवान महावीर भूल्या-भटकंया दुखी मिनखां ,ने सही 
रास्तो दिखायो । 


४ | जनम अर टाबरपरप 


भगवान महावीर रो जनम वैसाली गखातंत्र रे क्षत्रिय कुष्ड- 
गाँव में हुयो । आपरे पितारो नाम राजा सिद्धार्थ अर माता रो 
नाम महाराणी त्रिसलादेवी हो । आप इक्ष्वाकुवंसीय काश्यप गोन्नीय 
क्षत्रिय हा | आपरा माइत अर मामा (चेटक) भगवान पाश्वेनाथ 
रे धरमसासन री परम्परा ने मानवाआ्रात्ठा हा । 


सुभ सुपना : 

जद भगवान महावीर माता त्रिसला रै गरभवास में आया 
तो त्रिसला चवदह दिव्य अर उत्तम सपना देखिया। सपना देख 
राणी ने घणी खुसी हुई। वीं रो रु-ह हरख प्रर उमाव सू - . 
भरग्यो । उणीज वगत वा उठ'र राजा सिद्धार्थ कने गई। वां 
खुसी-खुसी भ्रापर सुपना री वात सुणाई * राजा सिद्धार्थ राणी 
रा सृपना सुण राजी हुया । दिन उग्रतांई राजजोतसी ने घुलार 
सिद्धार्थ राणी रे देख्योडा सूपनां रो फछ पूछियों। राजजोतसी 
बतायो के इणां सुभ सपंनां सू मालम व्है के राणी निसलादेवी 
भागसाढ्ी पुत्र री माता बणशशणजाढी है। इणांर जो पुत्र हुगैला 


१. भव्रदह सुपना रा नाम इस भांत है-- रे 
(१) हाथी (२) बक्ूद (३) तार (सिंह) (४) लिछतो (५) फूलांरी 
माका (६) चन्दरमा (७; सूरज (८) घ्वजा (६) कछस (१०) पदम- 
सरोवर (११) क्षीर सागर (१२) विमान (६१३) रतना रो ढ़ेर (१४) 
निरधघूम भाग । 
दिगम्वर परम्परा सील सुपना माने । 


रू 
वो या तो तीर्थ कर बरणौला या चक्रवर्ती सम्राट | ओ बाढक आपरो 
कुछ, वंस अर राज में से भांत री सुख -समृद्धि में वढोतरी करसी । 
सुपना रो फछ सुणा राजा-राणी समेत सगकछो राज-परिवार 
रखियो । महावीर गरभ में आ्राया जद सू' ई राजा सिद्धाथे रै खजाने 
में बढ़ोतरी हुव॒ण लागी | चारुकांती सू' खुमी अर उन्नति रा झ्ाछा 
समाचार आवश लाग्या । त्रिसला अर सिद्धार्थ सोचियो के ओो सत्र 
पुण्य परताप गरभ में झ्रायोड़े बालक रो इज है। जद बाढ्क 
जनमेला, आपां वीरो नाम वर्धेमान राखांला । 


माता रे प्रति भगति : 


महावीर जद माता त्रिसला रै गरभवास में हा, वांरे मन में 
'विचार भ्रायो क॑ म्हारे हलण चलरण सू माता ने, कित्तौ कष्ट हुवे । 
जे महूँ श्रा हहण-चलणा री किरिया बन्द करदू' तो माता ने घणों 
श्राराम मिलैला । आ सोच*र महावीर गरभ में श्रापणो हिलणो- 
डलणो बंद कर दियो । बाछ॒क रो हालणो-चालणो बंद हुव॒तो देख 
“माता त्रिसला घणी घबरायगी । वां नै लाग्यौ के गरभ रो वाढ्वक् 
या तो मांदो-है या कोई वेजां हरकत होयगी है। वा दुखी हुयर 
भांत-भांत सू! विलाप करण लागी। राजा सिद्धार्थ राणी री व्यथा 
समभग्या । राजा-राणी रे ई दुख सू' सगको राज .परिवार .उदास 
'हुंब'र चिन्ता में डबग्यो । 


महावीर भ्रा हालत जाण'र आपणो हलण-चलण री किरिया 
पाछी सरु कर दी, तद जार राणी रे जीव में जीव आयो । महावीर 
मन मांय सोच्यो-म्हारे कुछेक क्षणां रे वियोग सू' मां ने कित्तौ 
दुख हुयो । जद म्हूँ संसार छोड़'र दीक्षा लूगा तद मां रो कांई हाल 
हुवैलो, वां ने कित्ती पीड़ा हुवेली ? यू सोचता-सोचता मां रै प्रति 
- स्नेह भाव सू भीग्योड़ा महावीर गरभवास में इज था प्रतिज्ञा करली 
के जठा ताई मां-बाप जीवता रेवेला म्हे' वां री सेवा करूला, 
'उणांर आंख्यां सामे घरवार छोड़ र. संजम नी लेऊला: | 
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ईसा.सू' ५६६ बरसों ,पंली चेत सुद 'तैरस है. दिन राणी 
त्रिसला एक रुपाह्ल॑ गुणवात पृत्र ते जनम दियो। पुत्र बम शा 
समीचार सुण राजा भर प्रजा से घणा हरखिया। इण छुसी में राजा 
सिद्धार्थ जेछलाना रा सगव्ा कैदियाँ ने सजा में छूट दी । गरीबों. नै 
खूब दान-दक्षिणा दीवी । तगर रा मकात, गलियां, चौराया, भाँत- 
भांत स्‌' सजायाग्या | भांत भंतीला खेल तमासा अर नाच-गाणी 
हुया । जनम रो मोछव घर हरख अर उमाव सू मतायो गयी । 


तामकरणा : 


भगवान महावीर रै जनम रै बारह दिन पद्चै राजा सिंडार्थ 
एक बहोत बड़ो जीमण करियो । ई' माँय आपरोौ सगक्ा रिसतैदारां, 
मित्रां अर जाति भाइयां नै बुलाया । घर आदर मान सू' सगछा नै. 
भोजन जिमायो भर पद्चै एक बड़ी सभा बुलाई । सभा माँय 'सिद्धार्थ 
बोलिया--जद सू' ओ वाक्रक त्रिसलादेवी है. गरभ में आयो वद सू 
धन, धान भर राजकोप में घणी वढोतरो हुई। ईखातर इण 
भागसाढी पुत्र रो नाम वर्धभान राखणों चाइजें। आयोडा सं 
पावणापाई नै यथा नाम तथा ग्रुण' होवण सू' झो नाम घणो 
दाय श्रायो । ; 


परिवार 


. .वर्धमाव आपस माइतां री तीजी संतान हों. इणारै 
संदिवर्द्धन नाम रो बड़ो भाई अर सुदर्शना ताम री एक बेन ही। 
वर्द्ध मान रा मामा चेटक गैसाली गणराज्य रा अध्यक्ष हा। इणां 
है दस पुत्र अर सात पुत्रियां ही। सबसू बड़ा पुत्र घसिहभद्र हा। 
वी वज्जीगएण रा अधान सेनापति हा । इस भाँति वर्धमान रो 





रछ: 


पारिवारिक रिएतो अर ग, मगघ, भरती सू' लै'र सिन्धु-सौवीर देश 
रा घणा राजपरिवारां सू जुड़ियोड़ो हो । 
वर्धभान सू' महावीर : 

बालछक वर्धमान रो पाठण-पोषण घणा ठाटवांट सू' हुयौ । 
-अणां है चारुकांनी सुख-सुविधा अर आमोद-प्रमोद रा घणा साधन 
'हा । महाराणी त्रिसला खुद आपरो हाथां सू' इणांरों ला|लण- 
पाछठण करती ही । वर्धभान रो सरीर गठ्योडों अर कान्ति सू 
दमकतो हो । इणां रे मुखमण्डछ पर घणो तेज हो। ज्यू-ज्यू 
बाहछक वर्धमान उमर में वधवा लागा त्यू-त्यू" घीरता, वीरता अय 
ज्ञान री गरिमा पण वधवा लागी-। श्रापरा बुद्धिक्क, विनय भ्रर 


विवेक सू' झाप लोगां रा दिल जीत॑ लिया। आ्रांप कदेई किणी रा 
दिल कोनी दुखावता अर सदा सांत भांत सू' रेवता । 


वर्धभान जनम सू ई अनन्त बक्त रा धणी हा । एकदा शक्रेन्द्र 
झ्रांपणी देवसभा में बर्धभात री चरचा करतां कह्यो क-राजकु'वर 
वर्धमान बालक हुवता थकां भी घणा पराक्रमी अर साहसी है | कोई 
मिनख, देवता अर राक्षस वींने नी तो हरा सके श्र नी डरा सके। 
आठ बरसां रे छोटे से बात्वक रे बछ अर पराक्रम री इतरी बडाई 
सुण'र एक देवता ने रोस आयम्यो । वो वर्धभान री परीक्षा लेख 
खातर त्यार हुयौ | वो सांप रो रूप वंणार जठे वर्धभावत आपरो 
गोठीडा सामे रूख पर चढ़ण-उतरण रो खेल खेलरिया हा, बढे 
पोंच्यो अर उणीज रूख-.सू' लिपटग्यो । वर्धभान रा सगढ्ठा साथी सरप 
मे देख'र डरग्या । वे श्रठढी-उठी भागवा लागा। सांप फरा ऊचा'र 
-फूकांड़ा मारवा लाग्यो। वी आापणो गोठीड़ा - ने केवण लाग्या-- 
. डरपो मती, सान्‍्त रेवो | म्हें ग्रवार ईने पकड़'र छेटी छोड दला। 
वी सरप ने पकड़बा खातर वींक॑ नैड़े गया। सरप जोर सू' भपटो 
मारियो पर वहादुर वर्धमान वींने रस्सी दाई 'पकड़'र छेटी कांकड़ 


 ह चर ब्रंदस 


रेप - 


में छोड भ्राया । वर्धभान री बहादुरी ने देख सगत्वा साथी भणा 
राजी हुया । 


जद वर्धमान देव रै सरप रूप सू' नीं डर्‌या तो देवता फैर' परीक्षा 
'लैवश री सोची । वो बाक॒क रो सरूप बणाय ने वर्धेमान री टोढी में 
-आ्राय मिल्‍्यो । हार-जीत रै ई खेल में हार्‌योड़ो बाछक जीत्योड़े वाछृक 
तैआपरे कांथा पर बैठा'र तै करयोडी ठौड़ ताई लैजाबतो | देव वाछक 
'टावरां सागे खेलण लागो | खेल में वो हारग्यो । नियम मुताबिक वींरी 


' वर्धमान ने कांधा पर वैठावण री बारी आयी । देव बालक वर्धमान _ 


ने आपरी कांधा पर बैठा'र चालवा लाग्यो। चालतां-चालतां देव 
ताड़ जितरो ऊचो व्हैग्यी और विकराक रूप घारण कर र वर्धमान 
ने डराबा-धमकावा लाग्यो । देव रो डरावणों सरूप देखर से 
साथीड़ा डरग्या | पण झ्रातमवत्ठरा घणी वर्धभान तो नाममातरइ 
फोनी डर॒या | वर्णा छम्मवेषधारी देव री पीठ माथे एक भुक्की 
- मारी । मुक्‍्की मारतांई वो हेठे बेठस्यो । | देव असल रूप में प्रगट 
हो र राजकु वर वर्धमान रे साहस भर बढ री घणी बढ़ाई करी। 
' श्राठ बरसां री उमर में अदभुत वीरता रै कारण इज वर्धमान 
हावीर ताम सू प्रत्तिद्ध हुया । 


चटसाल कांनी : 


वर्धभान जनम सू ई मति, श्र्‌ ति अर अ्वधिज्नात रा धणी 

' हा। एक दिन सुभ घड़ी देख माइत वां ने पढ़वा खातर चटसाह् 
मोकलिया ।. वर्धमान माइतां रो कंणो मानणी अर गुरु रो श्रादर 

' करणो श्रापणो फरज समझता हा । वां कद भी श्रापदो ज्ञान रो 
दिखावो नी करियो। -चटसाह्त में गरजी रे सामै वर्धभाव विनीत 


' चेला री दाई बैठ॒या । पैलड़े दिन गरुजी वां नै वरणमाक्ा रोपेलो 


पाठ पढ़ायों-। कुमार रै जनमजात ज्ञानी हुवबणा री बात नीं माइत 
- जाणता हों अर नीं गंरुजी | | ह 
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महावीर ने चटसाक जावता देख इन्द्र तिछृकधारी पंडित रो 
रूप. बखा'र चटसाक कांनी आायो | पंडित रे सरीर सू” ब्रह्म तेज 
टपक रयो हो । इसो लखावतो के ओ तो कोई मोटो ऋषि है । ऋषि 
झ्रायरर वर्धेभान रैपगां पड़ियौ। वांसू सास्त्र श्र व्याकरण रा 
घणखरा टेढ़ा-मेढा सवाल पूछिया । - वर्धभान तुरत-फुरत सग्रढ्ा 
जवाव शभ्राच्छी तरैऊ दे दिया। वर्धमान रो ओर ज्ञान देख इन्द्र 
गरुजी ने कह्यौ-श्रो वाढ्॒क घणो बुद्धिमान अर अवधिन्ञान रो 
धारक है। ई ने साधारण ज्ञान देवणश री जरूरत कोनी । आ सुण 
गरुजी समेत पूरी चटसाछ रा बाकक वर्धमान रे चरणां में भुकर्या । 
राजा सिद्धार्थ जद भ्रा बात सुणी तो वी पर नेह सू' गलगत्ठा ब्हैग्या । 


न च्न्क हल 


-: बर्निर दरदेस, > त 


६ | विवाह अर वेराग 


वर्धमान वाढ॒पणा यू ई गंभीर प्रकृति राहा। वां ने संसार, 
रा राग-रंग चोखा नी लागता। वी ग्रापणी च्यारुमेर री राजं- 
नीतिक, सामाजिक, धामिक समस्यावां रे चिन्तन में लीन रैवता। 
वी चिन्तन में इत्ता गहरा डूब जावता कै वां ने नी भूख लागतो, नी 
तिस | 


पिता सिद्धार्थ अर माता त्रिसला वर्धमान रै इण गंभीर शभ्रर 
सांत सुभाव ने पछटणाी चावता हा! ई खातर वणा वर्धमान रो 
व्याव करण री सोची । परा वर्धमान व्याव करणो नीं चावता। 
वी तो संगम रे मारग पर वढणोौ चावता हा । ई कारण ब्याव:रे 
प्रस्ताव ने वी वार-वार नामंजूर करता र॒या । वर्धमान री विरक्ति 
देख एक दिन माता त्रिसला घणी दुखी हुई। मां ने दुखी देख 
वर्धमान व्याव रो प्रस्ताव मंजूर कर लियो । समरवीर महासामन्त 
री बेटी जसोदा रे सागे वर्धमाव रो व्याव हुयो ।? उणांरे एक कन्या 
पर हुई जिरो नाम प्रियदर्शना हो। इणरों व्याव जमालि सांग 
हुयी । सांसारिक मोह-माया में महावीर नीं उलझ्या! वी ई 
जीवन ने काम, कोच अर विषय-वासना रे कीचड़ में कमछ री दांई 
सुद्ध श्रर पवित्र राखणो चात्रता हा । 


भोग नीं योग . 


महावीर रे चारुकांतनी घराखरी भोग-सामग्री बिखरी पड़ी. 
ही | माइतां री ममता, भाई नन्दिवर्धन रो हेत, अर पत्नी जसोवा 


१९-दिग्रम्जर परम्परा मुजब मद्दावीर ब्याव तीं करियो । 


११ 


रो प्रेम नितहमेस वणा पर बरसतो हो, परंश फेर. भी' महावीर रो 
मन उसखां में रम्यो कोनी । वरगां री आतमा बाहरी भौतिक सुखां 
में सुख रो अनुभव नी करती | वाःतो जीवन रे सांचा' सुखां री 
खोज में लाग्योड़ी ही । उण समैँ मिनख आपण सवारथ खातर 
बीजा प्राणियां नै तकलीफ देवता हा, धरम रे नाम पर घरंखरा 
श्रधविसवास समाज में फैल्योड़ा हा। चारूकांतनी दखी- मानखा 
रो हाहाकार हो.। महावीर रो हिरदय भरा दसा देख पसीजग्यो । 
वां श्रो निश्चय, करियो के महने इण मायावी संसार सू' ऊपर 
उठरणो है, दुखी मिनखां रो दुख मिटावणो है।.ई' दुख ने मेटण 
सारु श्रातमवत्ठ री जरूरत है श्र श्रो झातमवक् त्याग...र मारग 
ने अपरा।या बिगर कोनी मिल सके । 


माता-पिता रो वियोग : 


जद महावीर अद्ठाइसः: वर॒स रा हा, वां रा माता-पिता 
देवलोक हुया । वर्धमान ने आपरसां मां-बाप .सू' घणो हेत हो। 
फैर भी वर्णां रोवबस्ो-कछपणो नी करियो। वी आच्छी तरेऊ 
जाणशता हा के श्रो सरीर नासवान है। उणरो मरणो-मिट्णो 
वांके वासतें कोई इचरज नी हो । 


माता-पिता रै देवलोक हुयां पछे महावीर री गरभवास 
में करियोड़ी प्रतिज्ञा पूरी व्हैग्यी ही । श्रवे वणां रे मन में दीक्षा 
लेवश री भावना जागी । वां आपरणो बड़े भाई नंदिवर्धन है 
सांमे आपराो मन री वात राखी |. छोटे भाई रे संजम लेण री 
बात सणएा एक'र तो नंदिवर्धव रो काछजो कांप ग्यो। वीं 
गछगढा हो'र वोल्या- माइतां रे विजोग दुख ने हाल आपां 
भूत्या:कोनी.अर अबे थां.भी संजम लेय ने महने एकलो छोड़णो 
चावो | श्ो-समै थांरे योग कांनी वढ़ण रो कोनी, थोड़ा औरु' ठेरो.।. 


२ 


भाई री बात मान*र महावीर दो बरस तांई भ्रौर “घर में 
रवणा रो ते करियौ। इण दो बरसां में महावीर भोग-विकछास 
सू अ्रछृगा रय'र आ्रात्मचिन्तन करियो | - 


दाता रे रूप में : 


संजम लौणा रे एक वरस पेलां सृ' महावीर जंरूरतमंद 
लोगां में आपणी संपत्ति वांटशी सरु करी। वीं नितहमेस एके 
क्रोड़ आठ लाख सोना रा सिक्‍का दान में देववा। वी नी 
चावता के धन किणी एक ठौड़ एकठो हुबतो रेवें। धन समाज : 
री सम्पत्ति है। उणरो उपयोग समाज खातर हुवर में इंज 
उणा री सार्थकता है । 


संजम रे पथ पर :* 


दो वरस पूरा हुयां पछे वर्धभान भाई नंदिवर्धन श्र चाचा 
सुपाश्वे रै साम्है दीक्षा श्र गीकार करण रो प्रस्ताव राखियो । दोस्यू 
राजी-राजी वर्धमान नै प्रव्नज्या श्रगीकार करण री आज्ञा दीवी । 
वर्धमान रे दीक्षा लेवण रा समीचार बिजली री दांई सगकछ्ा कांने 
फेलग्या । दीक्षा मोछ्ब री घर त्यारियां हुई । ह 


मिगसर वद दसम रै दिन राजकुवर वर्धमान मेहलां पृ 
चन्द्रप्रभा नाम री पालकी में विराज'र ज्ञानखण्ड बाग में गया । वां 
रे पाछे-पाल्ले हजारां-लाखां लोग-लुगाई मंगढ . गीत गावता 
चाल्या । इणा मोछव ने देखबा खातर देवता भी धरती पर आया। 
सुपाएव अर नंदिवर्धन भी सागे हा। वडेरा वर्धमान ने ओसीर्सा 
दीवी । 


वर्धमान पाछकी स उतर अशोकक्नक्ष रै नीचे गया । वठ वर्ण 
मिरस्ती रा गाभा उतार. निग्नन्थ रो. रूप. धारण .करियो। सब 


5 । 


जणा एक निजर सू' महावीर कांनी देखरया हा। एकाएक मंगढ 
गीत भ्रर बाजा बन्द व्हैग्या। चारुकांनी एकदम सांति छायगी । 
महावीर पंचमुष्ठि केसलु चने करियोौ । वर्णाँ रै चेहरा पर घणी खुमी 
ही, लिलाट श्रलौकिक तेज सू' चमकर॒यौ हो। महावीर हाथ-जोड़ 
सिद्ध भगवान ने नमसकार करियो अर प्रतिज्ञा करी क॑ म्हू श्राज 
सू समभाव धारण करू हूँ। मन, वचन अर करम सू' पापपूर्ण 
(सावद्य) आचररणा रो त्याग करू हूँ | मारे मारग में जैमुसीबतां भ्रर 
उपसर्गा भावेला मं उणाने समभाव सू' सहन करूला। श्रर 
साधना रे ई' कंटीला मारय पर लगातार. चालतोइ रेऊला | देखता 
ई' देखता वर्धमान श्रमणा वशणाग्या । अ्रब वां रो घर, परिवार अर 
राज सू' नातो टूटग्यो । वीं इसा राज में पोंचग्या हा जठे किणी भांत 
रो दुख नी हो, वी इसा परिवार में मिलग्या हा-जठे म्हारे श्र थारे 
रे बीचे कोई भेद नी हो । 


अगरणित आांख्यां प्रभु महावीर रे दिव्य सरूूप रो दरसण ' कर 
री ही, भ्रगणित कान वांकी दिव्य साधना रो उद्घोष सुणर॒या हा। 
श्रद्धा अर उमाव सू' हजारू' आंख्यां एक सागर बरसवा लागी.। लोगां 
रा हाथ आप श्राप जुड़यया श्रर माथा श्रापै प्रभुरा चरणणां में 
नमग्या । अ्रेसंख्य कंठा सू' एके सागे श्रावाज गूजी 'श्रमण महावीद 
री जय  - आल 


७ | साधक जोवन 

श्रमण वर्धमान नै क्षत्रिय कुडपुर गर अठारा लोगां सू' मोह- 
ममता नी र॒ुयी । वसा कयौ-महूँ तो अवै भ्रमण है। राज अर देस री 
सीमा सू” ऊपर । थां लोग श्रवै म्हारे साथ कठातांई. रेवौला । वर्ध- 


मान री वाणी सुर से लोग आप आपरो गैलो पकड़ियों | श्रमण 
महावीर भी सबसू' विदा लै'र चालिया एकला वनकांनी । - 


महावीर मन मांय निश्चय करियो के जठा तांई म्हने ज्ञान. 
री पूरी श्रोछ़खाण भर प्राप्ति नी हुवला महू सरीर री ममता छोड'र 
समभाव सू' साधना में लीन रैऊ ला | देव, मिनख अर तिर्मच जीवा 
सू जित्ता भी उपसर्ग (कष्ट) मिलैला, वांने सममावसू' सहन 
करूला । | 28 


महावीर री करुणा : 


_ -जात्खण्ड वन सू श्रागे बढ़ती वखत एक- गरीब -बामण आय 
ने महावीर रे चरणां में पड्यो अर कैवण लाग्यो-हे कु वर ! थां 
साल भर तांई खूब दान-दक्षिणा देय'र गरीबां री गरीबी मेटी, 
परा म्हूँ खोटा भाग रो गरीब कोरोइज रेइग्यो। म्हारा टाबर अन्न 
रा दाणा-दाणा ताई तरसर्‌या है। हे भगवन ! पश्रव म्हारी, 
गरीबी मेटो | श्रमण महावीर बोलिया--अबै तो म्है घरबार, घन- 
दोलत्त, राजसी ठाठ-वाठ से त्याग दिया है। वामण कैवण लाग्यो- . 
आपरे कने कांई चीज नी हुवे तो आपरे कांधा पर पड़ियौ भ्रो कपड़ो 
महने वगस दो । महावीर उरझा कपड़े मांय सू भी आराधो फार्डर 
बामण ने दे दियो अर आत्म चिन्तन में लीन व्हैग्या । 


३५: 


महावीर रो पुरुसारथ : * 

कुरमाग्गांव पोंहच'र महावीर एक रूख हेठे ध्यान में लीन 
हुया । इण समै एक गवाह्ियो वल्ठदां री जोड़ी लैर वढठीकर निक- 
व्ियो । गवाहया ने गायां दुवण खातर बेगोसोक गांव जारों हो, ई 
/ वास्ते वो श्राप बल्दां री जोड़ी ने सागे ती लेजार बढे घ्यानमगन 
उभिओ्रोड़े महात्मा ने देख'र वो बोल्यो - बाबा ! थोड़ो म्हारे बढदा 
रो ध्यान राखज्य । हूं श्रवार गाया रो दूध काढर बेगोसो'क आऊ । 
यू' कर गवाह्ियों बीर हयो । घड़ी दोय केड़े जद वो गांव जार 
पाछो आायो तो वठे बछदां नै नी देख गवाल्ठिय ने घणी रीस प्राई। 
वीं महावीर सू प्रछयो--वोल ! म्हारा बक्द कठे गया । 


महावीर आपरा ध्यान में मगन भ्रातम चिन्तर करर्‌या हा-। 
वर गवाक्तिय री बात नी तो सुणी अर नी कांई पड़ुतर दियो। 
गवालियों बढदां री तलासी में रात भर अ्रढी-उठी घूमतो रैयो । 
पर कठे बढ्द नीं दिखिया । दिन उगै वो फेर बकछ॒दा री तलासी 
में महावीर कांनी श्रायो । वढे ग्रचाणचक बलदा ने जुगाढी करतां 
देख'र वो दंग रैयस्यो । वो महावीर पर श्राग बधुलो हुयी । वीं ने 
लाग्यौ के श्रो साधू तो कोई ठग है, ढोंगी है । इशीज कपट सू म्हारा 
बक्द छुपाय राखिया हा । श्रा सोच गवाछ्चियो बढ्दां ने बांधण री 
रस्सी सू' महावीर पर वार करवा लाग्यो | पण महावीर सांत हा ॥ 
इतरा में इन्द्र आ्राय गवाल्िय नै ललकारियो अर कयो कै--श्र॑ मुनि 
तो सिद्धार्थ रा पुत्र वर्धभान है। आत्म कल्याण अर लोक-कल्याण 
खातर साधना में लीन है। 


: इण घटरा रे पद इन्द्र प्रभु सू अरज़ करी के आपरी सेवा 
' खातर महूं आपरं सरणां में रेवणो चावू' पर प्रभु ना देवता कयौ -- 
सिद्धि पावा खातर म्हने किणी री सहायता री जरूरत कोयनी॥। 
साधक आपरो पुरसारथ भर आतमवक्ठ सु' इज सिद्धि प्राप्त करे । 


३६४ ट 


विदेह भाव : हम 

महावीर जिण दिन सू प्रत्नजित हुया, उण दित सू सरीर 
री मोह ममता छोड़ दी ही । आपरणो साधनाकाछ: में वी एकान्त गुफा, 
निज भूपड़ी अर घरममाक्ा में ध्यानस्थ रेवता। कड़कड़ाती 
सरदी ग्रर बछतै तावड़ै में वां ने घणी तकलीफां भेलणी पड़ती । 
सरप, बिच्छू जिसा जहरीला कीड़ा अर कागढछा, गिरजड़ा जिसा 
नुक्ीली चोंच झाक्ा जितावर वां रै सरीर नै नोंचता पण महावीर 
क्द वांसू दुखी हो र आपणा ध्यान सू' विचलित नीं हुया 


साधना का में महावीर चै एकला विचरण करतां-देख लोग 
वां नै चोर, ठग समझर मारता -पीटता, घरणी तकलीफां देवता पर 
महावीर देह भाव सू मुक्त अचल, ग्रडोल र॒या । 


साधना काछ में महावीर नींद लैणी छोड़ दिवी ।  भाहा' 
खातस- वी घर-घर गोचरी जावता | श्रमी र-गरीब रो उखारे, मन: 
काई भेद-भाव नी हो । मौका पर रूखो-सूखो जिसो सुद्ध निरदो 
श्राह्मार मिल जावतो वी बीं ने निस्पृष्ठ भाव सू अरहरा कई लेबता: 
मांदहाज में वी कांई. भोखद नीं लैवता। इशण भांत वां रो: देह 
प्रति मोह भाव नी हो । 97५% कण «7 


साधना काल्‌ रो पैलो-बहस्‌ .: । 

दे कोल्लागसब्निवेस सूर विहार कर महावीर मोराक सन्निवे 
पधारिया । बढै दुईज्जंतक तापसियां रो एक-आाश्रम हो। उस श्रा- 
रा कुछपति राजा सिद्धार्थ रा भायत्णा हा । महावीर ने झराभ्रम की 
प्रावता देख आश्चर्म रा कुछपति उसखांत्सूः डण आश्रम में चोमा 
करणा री- विनती करी । महावीर विनती मंजूर कर बढे:एक भू 
में ध्यान साधना में लीन हुया। . इस 

: 9:« महावीर" रे द्विरदे में.जीव-मातर 'रे प्रति -दयों अर मैत्री 
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भावना ही । किणी प्राणी ने करियी.भांत रो कष्ट देशो; वी नी 
चावता। उण वरस पाणी कम बरस्यो हो, चारा री कमी ही | जिनावर 
भूखा मरता अठी-उठी मृडो मारता रेवता.। महावीर जिण भूपड़ी 
मे साधना रत हा वा घास-फूस री बरियोड़ी ही ।  भूखी मरती 
गायां आश्रम री भू पड़ियां रो चारो खाबा लागती। छू पड़ियां में 
रंणगआाछा दूजा तापसी गायां नै भगा-भगा'र फूपड़ियां री रक्षा 
करता । महावीर जिण फू पड़ी में: साधनारत हा, वींरी घणकरी 
घास गायां खायगी पण॒ महावीर :निश्चित्त होय श्रातमचितन में 
जीन हा । | ॥ 


महावीर री भू पडी रं प्रति इण उदासीनता नै देख: तापसी 
कुछपति सू' वांकी सिकायत करी । कुछपति पण महावीर ने श्रोक्मो 
देश खातर श्राया श्र कवश लागा- कुंवर ! इतरी- उदासीनता 
किण कामरी ९ पंछी पण आपराो घोंसला री रक्षा करे फैर आप तो 
राजकुबचर हो। कांई भूपड़ी री रक्षा आप सू' नी.हुय सर्क ? 
महावीर कैवण लास्या--किण री झूपड़ी ? ,फहणुर। राजमहल है ८ 


पांच प्रतिज्ञा ह 
महावीर नै अनुभव हुयौ के इस प्राश्षम में साधना सु बत्तो 
महत्त्व चीजां रो है। अ्रठे म्हारे रेवग यू तापसियां रे मन में ईर्ष्या 
री भावना पैदा हुए। श्रव महने भ्रठे नी रेवणो चावे । यू सोचर 
महावीर वठा सु विहार कर दियो। इरख समे वां पांच प्रतिज्ञावां 
करो-- मी 
(१) इसी जगां नी रैवू ला जठं म्हारे रंवण सू लोगां ने 
किणी भात्त रो कष्ट, ईर्ण्यादि हुवे । | ० 
(२) साधना खातर श्राच्छो स्थान खोजबा री: कोर्पिंस नीं 
करूला अ्रर सदा ध्यान सें लीन रेऊक ला । न्‍ 


(३) मौन वरत रांखू ला । 

(४) हाथां में आ्राहार करूला । 

(५) जरूरत री चीजां खातर किसी गिरस्ती ने राजी राखण 
री कोसिस नी करूल। । 


यक्ष री बाधा : 

वठासू' महावीर अस्थिग्राम पधारिया । वर एकान्त में एक 
पुराणों टूट्योड़ो मिन्दर हो | इण मिन्दर में ठहरवारी ग्राज्ञा वां वठारा 
गिरस्ती लोगां सू' लीवी । गामवासी महावीर ने कयौ--श्रठे मत 


ठहरो | शो तो सूछुपाणी यक्ष रो मिन्दर है । अ्रठे भूल सू' कोई रैय: 
जावे तो वो जिन्दो नी बच । पण महावीर बठेइ ठहरवा रो निसचे 


कर लियो | वी मौत सू' कद डरबाश्नाछा हा। गामआाढक्ां लोग ने 
महावीर री इण हिम्मत्त पर घणो इचरज हुयो । 


यक्षरे मिन्दर में जार महावीर ध्यानलीन हुयग्या ). रात रा ' 
भधारा में घणी डरावरणी शभ्रावाजां आवरा लागी । इस रो महावीर 
प्र कांई प्रभाव नी देख यक्ष नै गुस्सौ श्रायग्यों । वीं विकराक हाथी,' 
तार राक्षस, अर नाग जिसा सरूप वणशा'र महावीर ने घणी तक- 
लीफां दीवी, पण महावीर सांत भाव सू' से परीसह सहन करता 
र॒पा। शभ्राखर यक्ष हारग्यो। वीं ने आपणी .इणा हार पर घणी 
सरम भ्राई। वो मन ही मन सोचबा लाग्यो--श्रो पुस्स कोई 
साधारण मिनख नी होर बड़ो मनख है। वीं प्रभु रे चरणां में 
पड़'र माफी मांगी । उस रो हिरदय पत्ठटग्यो | वीं श्रापणी हिसावृत्ति 
सदा-सदा खातर छोड़ दी । दिन उगै महावीर ने राजी खुसी ध्यान- 
मगन देख गांवश्राढ्ता नै घणो इचरज इयौ 


दूजो बरस : 
स्थि ग्राम रो चौमासो पूरो कर!र महावीर बाचाला नगरी 
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कांनी चालिया । वीचै मोराक सन्तिवेस पड़तो हो, सृन्ती ठौड़ देख 
महावीर थोड़ा दिन बढेइ- ध्यान करण रो विचार कियो । कड़कड़ाती 
ठंड में महावीर ने उघाड़े सरीर कठोर साधना करतां देख आखो 
गांव वणार दरसणा खातर आयो । महावीर री ध्यान साधना सू 
प्रभावित हुयर घणा मिन्ख वांरा भगत बणखग्या । 


महावीर दक्षिण वाचाला सू जाय र्‌॒या हा क॑ सुवरण बा का 
नदी रे किनारे री एक भाड़ी में उणारे कांधा पर पड़ यौ देवदुष्य 
वस्त्र उलभार अटकरयो । ई घटना रे पछे वां कदेइ वस्त्र धारण नी 
करिया । 


चण्डकौसिक नाग ने प्रतिबोध : 


महावीर कनखक् आश्रम सू उत्तर वाचाला कांनी जायरया 
हा | उण रस्ते में एक भयडूर नाग रैवतो हो । वींरो नाम चंडकौसिक 
हो। महावीर ने इण रस्ता सू' जावतां देख एक गवाल्िय हाको 
पाड़'र कयो--महात्माजी ! इशण रस्ते मती जाओ | श्रठीन भयद्धूर 
काछो नाग रेवे है । वो दृष्टिविष सरप है। बींक देखतां पाण मिनख 
अर जिनावर मर जावे | श्रो हरियौ-भरियो वनखंड इणशीज सरप 
री विष हस्टि सू' उजड़ग्यो है। पण महावीर पर ई वात रो कांई 
ग्रसर नी पड़ियो । वांन नीं तो जिनगाणी री चावना ही अर नी 
मौत रो डर | वी तो चण्ड नै प्रतिबोध देशौ चावता हा । इण कारण 
लोगां रे विरोध करवा पर भी वां आपरी गैल नी बदली । वे 
उशणीज रस्ते गया भ्रर जार सरप री वांवी माथे. ध्यान मगन 
हुयग्या । 


बांवी माथे उभियौड़ा मिनख ने देख चण्डकोसिक- आ्रागववूलो 
हुयग्यो ) वीं खूब जोरां सू' फुफकार करी प्र किरोध में ग्राय महावीर 
र॑ चरण ने डस लियो। परा महावीर इण सू' तनिक्र भीनी 
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घवराया । वी आपरो ध्यान में बरावर लीनरया । महावीर रीशग्रा 
हिम्मत अर मजबूती देख सांप भी कई दफा वाँन डर्क्षियो पण 
महावीर तो उणीज भांत श्रडोल, अ्रकम्प 'ऊभा रह्मया । महावीर 
रीआा असाधाररण वीरता देख सरप रो विश्वास डोलम्यो। वीरे. 
डसणा री ताकत नष्ट हयगी । 


सरप ने यू लाचार देख महावीर सांत भाव सू' कयो--सरप- 

राज ! जाग, आपरो किरोध ने सांत कर। इस किरोध रे कारण 

ईज थने सरप री जू रण मिली है। भरने थ भ्रापण मन में प्रेम प्रर 

मित्रता रा भाव ला । ज॑ मन में शुद्धि नी लावेला तो थारो आतंमा 
ईज अंधारा में भटकती रेवेली । 


महावीर रा इमरत वचन सुण'र चण्डकौसिक रो .किरोध 
साँत व्हैग्यो | वो टकटकी लगा'र महावीर कांनी देखतो रहो । भरे 
वींगे ज्ञान रो प्रकास मिलग्यो हो । बीने झ्रापणा कियोड़ा खोटा करम' 
एक-एक कर याद आवश लाग्या। श्रातमगलानि अर पछतावो - 
करता थकां उणरो हिरदय पतछटरयो । उणारी द्रष्टि रो सगछो जहर 
इमरत में वदलग्यो | महावीर रे डसियोड़े चरणां री ठोड़ सू खून 
री जगां दूध री धारा वेवण लागी। महावीर रे समभाव श्रर 
वत्सलता सू सारो बाताव रण प्रे ममय बणग्यो । 


: चण्डकौसिक नाग रो उद्धार कर महावीर उत्तर वाचाला . 
मांय पधारिया। श्रठे नागसेन रे घरे पन्द्रह दिन रै उपवास रो 
पारणो कियो.। वठासू' महावीर .श्वेताम्विका नगरी पधारिया। 
झठे राजा परदेसी श्रापरा दरसण कर घणा प्रभावित हुया अर 
पक्का भगत वणग्या । कि 


चोव कितारे लागी 
महावीर .श्वेताम्विका नगरी सू' सुरंक्षिपुर 'कांनी विहार 


8 जी 


कियो । वीचै गंगा नदी पड़ती ही । महावीर नदी पार करण खाततर 
नाविक री आग्या लेय नाव में वैठिया । नाव में धणणाई मिनख बैठा 
हा । नदी रो पाट घणो -चौड़ो. हो ।देखतां-देखतां भयंकर श्रांधी 
अर तूफान चालवा लागो.। नाव डगमगावा लागी। नाव में बेद्या 
लोग डरग्या । वे रोबा-चिल्लाबा लाग्या पण. महावीर तो आपरो 
ध्यान में मगन हा। वांते मौत रो डर कोनी हो । श्राखर उणांरी 
साधना रे परताप सू' आंघी प्रर तूफान थमस्यों श्वर नाव किनारे 
गगी। 


धर्म चक्रवर्ती : 

श्रमण महावीर गंगा रै किनारे रा रेतीलां मारग सू हो'र 
स्थणाक सच्निवेस पधार्‌या । श्रठे झ्रा'र श्राप ध्यान में लीन हुयग्या । 
इरण गाँव में पुष्य नाम रो एक जोतसी हो। वीं रेत में मंडयोडा 
महावीर रा चरण चिह्न देख्या | वीं आपरे ज्ञान सू' सोच्यों के श्र 
चरणा-चिक्त किणी चक्रवर्ती सम्राट रा है। म्हने लखावे के कोई 
सम्राट मुसीबत में पड़ग्यो है। वो अवार उरवांण पगां ई रेतीला 
मेंदान सू हुयर गयो है अर एकलोई दीसे। ई' समे म्हू जायर 
वींकी मदद करू तो सायद उण री किरपा सू म्हारी गरीबी मिट 
जावे । आ सोच'र पगां रा निसाण-निसाण वो जोतसी प्रभु रे पास 
पोंच्यो । बठे जाय .वीं देख्यो के एक महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन 
ऊभो है। वीं ध्यान सू देख्यो तो वी ने श्रमण रे सरीर पर चक्रवर्ती 
रा सं संनाण नजर श्राया। वो अचम्भा में पड़ग्यो श्रर सोचण 
लाग्यो के चक्रवर्ती रा सैनाण आक्यो पुरस भी कर्दई भिक्षु हो सके 
अर दर-दर, जंगछ-जंगछ मारो-मारो फिर? म्हन॑ तो लागे के 
सास्त्र सव भूठा है, आंने गंगा में फंक देशा चाइज | इनरा में एक 
दिव्य ध्वनि वींके कानां में पड़ी पंडित ! सास्त्रां ने असरधा रे भाव 
सू मत देख | श्रमण महावीर साधारण चक्रवर्ती नी हो'र धरम 
चक्रवर्ती है । श्र बड़ा-बंडा सम्राटां रा मी सम्राट है। आाखा जगत 


ड्दे 
रा पूजनीक है। 


दिव्य वाणी सुणर पुष्य रा अन्तर्चक्षु खुलग्या | बीरो माथों 
सरधा अर विनय भाव सू प्रभु रै चरणां में भुकर्यो । 


गोसालक रो प्रसंग : 


विहार करतां-करतां चौमासाों करण खातर महावीर नाह्ठन्दा 
नगर पधारिया । वी एक तन्‍्तुवाय साक् (जुलाहै री दुकान या 
कारखानो) में ठहरिया । अठे मंखलीपुत्र गोसाक्क्त नाम रो एक 
तापसी पेलां सू ईज ठहरियोड़ो हो । गोसाक्॒क घणो मुह फट, जीम 
रो चटोरो भर भगड़ालू सभाव रो हो। वो ईष्यावश भगवान री 
कयोड़ी बातां ने छूठी पटकणो चावतो हो । एकदा गोसाकछक भगवान 
ने पूछयो-हे तपस्वी ! श्राज महने भिक्षा में काई-कांई चीजां सिलेला। 
महावीर सहज भाव सू' कयो-कौदू रो वासी भात, खाटी. छाछ श्रर 
खोटो रीपियो । । 


महावीर री वाणी ने कूंठी सावत करण खातर गोसाकक 
वड़ा-बड़ा सेठां रे घरे भिक्षा सारू गयो, पण वीं ने खाली हाथ 
श्रावशो पड़यो । श्राखर में एक लुहार रे घरे वीने कौदू रो बासी 
भात, खाटी छाछ श्रर खोटो रीपियो मिल्यो | प्रभु रा वचन सांचा 
जाण गोसाक्क नियतिवाद रो समर्थक बखग्यो अर महावीर रै तप 
त्याग सू' घर/्यो प्रभावित हुयो । 


महावीर चौमासी पूरो कर नाठन्दा यू' कोललाग सन्निवेस 
पघारिया * गोसातठक उरा समे भिक्षा खातर बाहर गयीड़ो हो। 
भिक्षा लेयने पाछौ भ्रायो तो तंतुवायस छ में महावीर ने नी देख वो 
घणो दुखी हुयो अर आपणा कपड़ा, कु डिका, जिसी चीजां बाह्यणां- 
ने देय'र माथो मु डवाय खुद भगवान री खोज में निकक्त पड़यो। 


ड्३ः 


जावता-जावतां कोल्लाग सन्लिवेस में ध्यानस्थ महावीर रा दरसणश 
करिया । वबठे बहुल ब्राह्मण रै दान री महिमा सुणी तो वीं को 
दिल महावीर रै प्रति सरधा सू” भरग्यो । वो सोचण लाग्यो शो 
महावीर रे तप अर साधना रो फढ्ठ है। वीं हाथ जोड़ महावीर सू 
वंदना नमस्कार करी, अर कयो--आज सू आप म्हारा धरम गुरु हो 
ग्रर महूँ श्राप रो चेलो । 


तीजो बरस : 

कोल्लाग सनिवेस, सुवर्णखछ, वामणरगगांव होता हुया महावीर 
चंपा नगरी पधारिया। अ्रठं. चौमासे मांय दो-दो मास री कठोर 
तपस्या करता हुया महावीर आपणी ध्यान साधना में लीन रैया॥ 
चौथो बरस : 

गांव-गांव विहार करता हुया महावीर चौराक सन्निवेस 
पधारिया । उणखां दिनां उछे चोरां रो घणो डर हो। परेदार रात- 
दिन पैरो देवता हा । महावोर ने देख पैरेदाराँ वांको परिचय पूछयों 
पा महावीर मौन हुवण सू कांई नी वोल्या | इण काररा पैरंदारां 
ने संका हुई वी वांने चोर झ्र भेद्‌ समझ घणी तकलीफां दीवी:-। 
आ बात उत्पल नि्मितज्ञ री वेनां सोमा श्र जयन्ती ने मालम पड़ी 
तोवी परेदारां कने गई अर उणाने महावीर री सांची श्रोछ्खाण 
कराई । महावीर ने ऊचो महात्मा जाण'र परेदारां श्रापणी गलती 
पर घणो पछतावो करियो अर महावीर सू माफी मांगी । 


चौराक सन्निवेस सू' महावीर पृष्ठचंपा पधारिया श्रर श्रो 
चौमासो अठई पूरो करियो । ई काछ में महावीर चार महिना री 
लम्बी तपस्या कीवी । 


पांचमो बरस : 
5 पृष्ठचंपा सू' विहांर कर श्रमण महावीर कयंगढ्ा होता हुया 


न छा. 


वत्थी नगरी प्धारिया ।अठे नगर रे वार कड़कड़ाती सर्दी री 
रबा कियां वियर रात भर ध्यान में लीन रह्मया । सावत्थी सू' 
हार कर महावीर हेलुदुग पधारिया | अठे एक रूख हेठे महावीर 
पान मग्न हुया | सरदी सू' बचवा खातर मारग चालणिया लोगां 
ठे आग जलाई अर परभात व्हैता पांशा विगर भाग वक्कायांई वे 
ग्रग रवाना व्हैग्या । हवा रे भोखे सू सूखा घास फूस वल्ग्या । 
व्राग बछती-बछती महावीर रे कनें आायगी जिसू' वांका पग दाभग्या 
ण फंरू भी महावीर ध्यान सू' डिगिया कोनी । 
करम खफावण खातर महावीर अनाय॑ देसां मांय पण विच- 
रण करियो । एकदा महावीर लाढ देस कांती श्राया | वठे उणाने 
भांत-भांत रा उपसर्ग (कष्ट) मिल्या । रैवण ने ठीक जग्यां नी मिली । 
खाबरा ने लूखो-सूखो भोजन भी मुश्किलां सू' सिलियो :। भ्रज्ञानी | 
लोग वां पर रेत फंक्रता, गंडकड़ा पाछे दौड़ाय देवता, हथियारां सू 
सरीर पर वार करता पण महाबीर सांत भाव सू' सगढा कष्ट 
सहन करता अर निद्द न्द भाव सू' अंपरो ध्यान में लीन रेवता । 
अनाये देसां मांय विचरण करता-करता महावीर अंर्य देस री 
भहिला नगरी मांय प्धारिया अर भठे चौमासो कियो। इण कालछ 
में महावीर भांत-भांत रा आसना र॑ सागे ध्यान करता थर्का चातु: 
मासिक तप री आराधना कीवी । | 


छठो बरस 

भद्िला नगरी सू' कदछी समागम, जम्वूसंड, तंवाय सन्तिवेस 
जिसा नगरां में विहार करता थकां प्रभु वेसाली नगर पधारिया अर 
बठा सू' ग्रामक सन्तिवेस । वठे विभेलक यक्ष रे रेवरा रो ठौड़ महा- 
वीर ध्यान मगन हुया । यक्ष प्रभु रे ध्यान-अर तपोमय जीवन सू 


घरों श्रभावित हुयो । 
ग्रामक सन्निवेस सू' प्रभु. महावीर शालिशीष नगर रे वा र 


पर 


एक बगीचे में आय'र ध्यान सगन हुया । साघ महिनो हो । सुनसान 
जंगल में ठंडी बरफीली हवा चाल री ही । उण समे कटपूतना नामरी 
देव कन्या रे मन में ध्यान मगन महावीर ने देख पूरव जनम रो बेर 
जाग्यो । वीं महावीर रो ध्यान भंग करण खातर विकराक्त रूप 
धारण करियो | विखरियोड़ी जटावां में वीं बरफ जिसो ठंडो पाणी 
भर'र महावीर रै उधाड़े सरीर माथे जोरदार बरसात कीवी । _ 


महावीर इण उपसगे सू' तनिक भी विचलित नी हुया । कस्ट 
श्रर तकलीफों सू' वांरी साधना रो तेज और निखरयौ। वांरे 
धीरज शभ्रर हिम्मत रै आ्राग॑ कटठपृतना रो बेर सांत हुयग्यो । वीं प्रभु 
रे चरणां में सिर नवाय माफी मांगी । 


सातमो बरस : 


महावीर झो चौमासो ग्लालंभिया नगरी में बितायो | भ्रठा 
सू' वी कडाय अर भद्दशणा सन्तिवेस होता हुआ बहुमाल गांव पर्धा- 
रिया । अ्रठे शालाय नाम री देवी महावीर ने घणा उपसर्ग दिया 
पर वी आापरो ध्यान सू' तनिक भी विचलित नी हुया । 
आठमो बरस ६ 


भदहणा सू' विहार कर महावीर लोहार्गला पधारिया। अठे 
पडोसी राजायां में आपसी झगड़ा हा।ई' कारण नगर में प्रवेस 
कररणा पर पावंदी ही । विगर ओलछखाण करियां किणी ने नगर में 
प्रवेस नी दियो जावतो । ह 


महावीर सू भी उणारो परिचय पूछयो। वांने मौन देख 
श्रधिकारियां उणांने राजा जितसन्रु रै सामें हाजर किया । बढे 
निमितज्ञ उत्पल आंयोड़ो हो | वी राजा ने महावीर री श्रोछखाण 
कराय दी । राजा' मंहावीर रे तप-त्याग 'सू' घरो प्रभावित हुयो । 


४६. 


वीं घण आदर मान सू महावीर नै नमन करियो । बढठा सू विहा' 
कर प्रभु राजगृह पधारिया । श्रढे चातुर्मासिक तप कियो । 


नवमो बरस : | 
राजगृह सू विहार कर'र महावीर फेरू अतायें देसां में विच- 
रिया । अठारा लोग अज्ञानी भ्रर निरदयी हा । वां महावीर ने घरी 
यातना दीवी । उरां रे उधाड़े सरीर पर भाला, लाठी, भादा आ्राधि 
सु वार करिया। महावीर लहूलुहान हुयग्या पण समता भाव सू 
वां से तकलीफां सहन करी । वांने ठहरण खातर फूपड़ी तक सनी 
मिली । वी रूखांरे हेठे ध्यान मगन रैय'र चौमासो पूरो करियो । 


दसमो बरस : 
गोसालक री रक्षा : 

अनार देसां सू' विहार कर महावीर क्रमगांव पधारिया | 
गोसाक्कक: पण इण समे वांरे सागे हो। अठे गांव रे बार 
वेस्थायन नाम रो एक तापस सूरज रे सामे दीठ कर, दोस्यू 
हाथ ऊपर उठा'र आ्ञातापना लेरुयो हो। डणरे लाम्बी-लाम्बी 
जटावां ही । सूरज री गरमी सू' तपर उणरी जटारवां सू घरणाकरी 
जुवां हेठे गिर री ही । वो उणानें उठा'र उठा पाछी जटावां में 
राखरयौ हो । तापस री आ हरकत देख गोसाकृक ऊणरे कने आयो 
अर बोल्यो-अरे, तू कोई तापस है या जू वां रो घर ? तापस मौन- 
रयो । परा जद गोसाछुक वार-बार आ वात दोहराई तद तापस ने 
किरोध आयम्यों | वीं गोसाक्कक ने भसम करण खातर आपरो 
तपोबद्ठ सू प्राप्त करयोड़ो तेजोलेश्या (आग बरसावण आढो 
लब्धि) उण पर फेंको । गोसाक्वक इण सू' डर'र भाग्यो अर महावीर 
रै चरणों मांय छिपग्यो । वीं महावीर सू' अ्ररज करी-प्रभु ! म्हारी 
रक्षा करो, म्हनै वचाओ । गोसाक्॒क री करुण. कातर पुकार सुण 
महावीर गोसावुक -काँनी देखियो। महावीर रै. तप-त्याग, अर 


साधनामय जीवन रै प्रभाव सू' देखतापांण गोसाह्कक़ री जलन सांत 
हुयगी । 


क्रमगांव सू' सिद्धार्थपुर होता हुया महावीर वेसाद्छी पधा- 
रिया अर नगर रे वार ध्यान मगन हुया। श्राता-जाता लोग 
महावीर नै भूत-परेत समझकर घणी तकलीफां दीवी | महावीर से 
तकलीफां सांत भाव सू' सहन करी । संयोग सू राजा सिद्धार्थ रा 
दो मित्र संख अर भूपति उण रास्ता सृ' निकल्िया | वां महावीर 
ने श्रोढ्लख लिया । वां उपसर्ग देवणशियां लोगां ने समभक्रार बठा सू 
अब्ठगा किया शभ्रर प्रभु रे चरणां में वन्दता करी । 


खेबट रो किरोध : 


वेसाती सू महावीर वाणिजगाम कांनी आया । रास्ते में गंडको 
नदी पड़ती ही | नदी पार कररा खातर प्रभु नाव में वेठिया । जद नाव 
किनार लागी, खेवट महावीर सू' किरायो मांग्यो, पण महावीर कांई 
देवता ? महांवीर ने मौन देख खेवट ने घणो किरोध आयो। वीं 
प्रभु नै खरीखोटी सुराई अर तपती वाह पर ले जाय वांने ऊभा 
कर दिया। प्रभु महावीर वठे जाय ध्यानलीन हुयग्या । अचाणाचक 
उठी ने राजा संख रो भाणेत्र चित्र आयो» वो महावीर ने जाणतो 
हो । वीं खेवट ने पणा महावीर री श्रोक़खाण कराई | वाणिजगाम 
सू' सावत्थी पधारर प्रभु चौमासो पूरो करियो | 


ग्यारमों बरस :. 


महावीर सावत्थी सू' विहार करता-करता सानुलट्ठिय सन्नि- 
वेस पधारिया | अ्रठे तपस्या कर*र ध्यान साधना में लीन हुया । एक 
दा पारण रे दिन भिक्षा खातर महावीर आनन्द गाथापति रे घरे 
गया । उण समै दासी वहुला बच्योड़ो वासी अन्न फेंकर खातर वा रे 
झाई। बा'रे साधु ने ऊभो देख वीं पूछियो- महाराज ! थांने 


डे 


करियौ परा दृढ़ संकल्प रा धणी महावीर रो ध्यान तित भर भी नीं 
डिगियो । 


उपसर्गों रो क्रम आगे बढ़तो ई रयौ। एक भखों तिरसों 
बटाऊ आयो । वो भमख मिटावणा सारू खाणो बणावणो चावतो हो । 
वीने कठेइ चूल्हो निजर नीं आयो । वीं ध्यान में लीन ऊभा महा- 
वीर रा चरणां स्‌ चूल्हा रो काम लेय'र खाणो वणा लियो | इसण' 
घोर पीड़ा सू' भी महावीर रो ध्यान भंग कोनी हुयो। एकइ 
रात में घणाखरा उपसर्भों स' महावीर री साधना रो तेज औरू 
निखरग्यो । नू ई चेतना सू भर'र दिन उगै वर्णा आगे कदम बढ़ाया । 
परा संगम हाछताई महावीर रो साथ कोनी छोडियो । उखां ने 
ग्रोरू तकलीफां देवण खातर वो भी उणांरे सागै-सागै चालियो | 


एकदा तोसलिगांव रे बाग में महावीर ध्यान मगन हा। उखणां 
ने ध्यान मगन देख संगम साधु रो भेस बणा'र गांव में चोरियां 
करणा नै गयो | लोगां वीं नै पकड॒र मारियो-क्टियो । वो बोल्यो-' 
म्हने मती मारो म्है तो म्हारे गुरु रे केवश स्‌ः चोरी करी है। जै 
थां असली चोर ने पकड॒नो चावो तो बाग में जावो । वठे म्हारो गरु 
ध्यान रो सांग वरार ऊभो है। लोग बाग में जार प्रभु पर लक- 
डियां अर लाठियां स' वार करिया, पण महावीर श्रड्योल वण'र 
ध्यान में लीन रह्मया । 


इख भांत संगम देव छह महिना नाई महावीर रे पाछे पडियी 
रयौ अर उपसर्ग देवतो रयो। इण उपसर्गा में महावीर ने अन्न- 
पाणी भी नी मिल्यौ। संगम देख्यो के इतरा कष्टां स' भी महावीर 
आपरणश ध्यान स अछगा नी हुया तो उणांरी साधना स्‌ प्रभावित रे 
हुय_र वो महावीर रे पगगां पडियो प्र वांसू माफी मांगी । महावीर 
मन में कष्ट देवशिया सरूंगम रे प्रति नीं रोस हो अर नमीं द्वष । 


डे धका 


महावीर री इसणा क्षमा. भावना , नै देख . संगम लाजां -मरस्यो श्र - 
मन ही मन खुदरी आत्मा नै धिककारवा लाग्यो । 


कुलथ यू: पारणो ; 


गांव-गांव विचरणा करताँ हुया महावीर वैसाछी पघारिया । 
चौमासो अठेइ पूरो करियो । पारणा- रे दिन भिक्षा खातर महावीर 
प्रण सेठ र॑ं घरा गया । द्वार पर महावीर नै ऊभा देख सेठ उणां 
री उपेक्षा करी अर दासी सू' कथो क॑ बारे भिक्षु ऊभो है । बीने 
भिक्षा देय दे। दासी एक कुदछी भर'र कुछथ प्रभु नैदिया । 
महावीर उसा कुछथ सू' चातुर्मात्िक तप रो पारणों कियो। 
बारमो बरस! ह हट 
चमरेन्द्र ने सरण : 

“महावीर चुन्युमारपुर वन खंड में अंसोके वेक्ष रे हेठे ध्यान 
लीन हुया। एऐंकदा: चमरेन्द्र (असुरकुमारां रो इन्द्र) आपरो शान- 
वढ् सू देखियों कं-इशण संसार में म्हारे सू' धनवान श्र वकवान 
कुण है। वींने इन्द्र: दिव्य भोग भोंगतों निजर प्रायो । थो देख चमरेन्दर 
रो किरोध बधग्यो। वी आपरो साथी असुरकुमारां ने पूंछियो-- 
भो विवेकहीन घमण्डी देव कुण है? असुर.कुमार कयोी के शो तो 
सौधमेंन्द्र देव है, अर आपणो सू वत्तो ताकतवर है । ईसू छेडलाड 
करणो आापणी जान जोखम में नाकणी है । न 

चमरेद्ध असुरकुमारां री मजाक व्णावततां बोलियो-थां सव 

कायर हो, महू किणी नें म्हारे माथा पर वैठ्यो देख तों सकू । 
अबार वीकी टांग पकड़'र वीं नै आपरा आसरा सू कांई देवलोक सू. 
हेठे पटक दूला । |... अगर, तक 
: अमरेख रा रोस भरिया सबद सुरा देवराज इन्द्र.ने परा रोस 
झ्रायस्यों ) वा विहोंसरा पर बैद्यो-बैद्या वजर हाथ में लैयर 


२२ 


चमरेन्द्र रे दे मारियो । वज्र आग उगंलतो थको चमरेन्द्र. कांनी 
श्रावा लाग्यो । वींने देख अ्रसुरराज डरपग्यो । वो ध्यानस्थ भगवान / 
रं कने जाय उरांरे पगां में पडियो अर कैबा लागो-भगवान म्हने 
शरण दो । 


देवराज इन्द्र ग्रवधि ज्ञान सू देखियो के चमरेन्द्र प्रभु महावीर 
रे चरणां में पडियो है । कठे म्हारे छोडयोड़े इण वज्त॒ स भगवान 
ने तकलीफ़ नीं हुवे, श्रा सोच वो भगवान रे कने श्रायो भ्रर बांस 
चार आंगकछ दरी म' वज्न ने पाछो पकड लियो ! भगवान रे चरण 
सरणां में होवण स्‌ देवराज इन्द्र चमरेन्द्र ने माफ करियो 


कठोर ग्रभिग्रह : 

सुन्सुमारपुर, भोगपुर. नन्दिग्राम, मेढ़िया ग्राम होता हुया प्रभु 
महावीर कोसाम्बी पधारिया , अ्रठे पोस वदी एक्रम॑ रे दिन महावीर 
एक कठोर अभिग्रह धारियो--छाजछ रे करो में उड़द रा वाक॒का 
लियां देहरी रे वीचे कोई राजकुवरी दासी बरिंयोडी ऊभी हुवे । 
बवींके हाथां में हयकडियां भर पगां मांय बेड़ियां हुवे । माथो मू डियोड़ो 
हुवे | आ्रंख्या मांय आँसू श्रर होठां पर मुत्ठक हुवे । बींके तेला 
(तीन दिन री भूखी) री तपस्या हुवे । भिक्षा रो समय बीतर्यों 
हुवे । भड़ी बगत इसी कंवारी राजकन्या मह्नने भिक्षा देवैला तद महू 

।र करू ला अर नीं तो छह महिना ताई भूखो रेऊ ला । 


ञ्रा कठोर प्रतिज्ञा लेर महावीर नित हमेत भिक्षा खातर 
जावता । पर प्रभिग्नह पूरो नी हुवण॒रै कारण विना काँई लियां 
पाछा ग्राय जावता | लोग अ्रच॑भा में हा के महावीर श्राहार कांनी 
लेवे ? इस नगर में इसी काँई कमी है, कांइ बुराई है, जिस' भगवान 
धिना अन्न-पांणी लियां पाछा-पाछा फिर जावे ? इशण सभांत बिना 
ग्राहार करियां पांच महिना अर पच्चीस दिन बीतग्या । भ्चाणुत्रक - 


एक दिन भिक्षा लेवशा ने प्रभु धन्ना सेठ रै घर गया । वठै राजकंवरी 
चन्दरावाह्वा तीन दित री भूखी-प्यासी छाजक्क में उड़द रा बाकुछा 
लियां देहरी में ऊमी-ऊभी मुनिराज ने आहार देवा री शुद्ध भावना: 
भाय रो ही (सेठाणी मूछा ईष्याविश चन्दन बाछा रा केस कतराय, 
हथकड़ियां श्र वेड़ियां पेराय, उसने भूवार में बंद कर राखी ही ।) 

प्रभु महावीर ने भिक्षा खातर आरावतां देख वा घणी राजी हुई । वींको 
रू-रू खुमीऊ भरम्यो | अ्रभिग्रह री सगछी वातां मिल री ही | 

बस, एक बात री कभी ही । वींरी अ्राँख्यां में आंसू नीं हा । भरा 
कमी देख आयोड़ा महावीर बिना श्रन्न-पाणी लियां पाछा फिरम्या । 


प्रापण वारण आयोड़ा महात्मा नै खाली हाथ जावता देख 
चन्दराा रो जीव उदास व्हैग्यो | बींरी खुसियां पर पाणी फिरम्यो । 
वा सोचण लागी- महू कितरी अ्रभागण हू । संसार-समुद्र सू 
तारबा आह्ा प्रभु म्हने मझधार में छोड'र चल्याग्या । इस मुसीवतत 
में नाता-रिस्ता भ्राछा लोगां तो म्हनै विसराय दीवी ही । महू तो 
प्रभु महावीर र॑ श्रासरे ईज दिन काट री हीं । म्हने तो पूरो भरोत्तो 
हो क॑ प्रभु म्हारे हाथां सू आहार ले'र म्हारो उद्धार करेला । पण 
हाय ! इर खोटा का में भगवान भी म्हने भुलाय दी | भा 
सोचतां-सोचतां वींकी अ्रख्यां आसु भां सू' भीजगी । 


महावीर पाछे मुड'र देखियो । चंदन वाढ्ठा री आंख्यां में 
आंसू हा | महावीर ने भिक्षा खातर पाछा मुड॒ता देख, वींरी उदासी 
मिटगी । श्रोठां पर मुछक आयगी । से वातां मिलती देख महावीर 
चन्दरण बाढ्ा रे हाथा सू आराहार लियो। इणरे सागे इ चन्दणा रो 
संकट टब्ग्यो । 

महावीर नारी जाति रो उद्धार करणो चावता हा । समाज _ 


में नारी ने इज्जत देवण खातरईज महावीर इसो कठोर अभिम्नह्‌ 
धारियो । प्रभु महाबीर कमौ--पुरुष री भांत त।री ते भी साधा रे. 


भ्३े 


मारग पर वढण रो पूरो अधिकार है। चन्दणणा महावीर री पैली 
शिष्या अर साध्वी संघ री प्रमुख बणी । 


कानां में कीला : 


साधना काछ रे तेरमां वरस रे सरुग्रात में महावीर छम्मारिग 
गांव रे बारे ध्यान में ऊभा हा। सांके एक गवातियो बढ्दां ने 
महावीर कने छोड़र किणी काम सू आपकरोँ गांव गयो। पाछीो 
आ्राय जद वीं प्रापणां बढदां ने जोया तो वी नीं मिल्या |. गवाह्िये 
महावीर सू' पूछियो--म्हारा बंद कठे गया ? महावीर तो आतम- 
चिन्तन में लीन हा | वी कीं नी बोल्या । महावीर ने मौन देख गवा- 
छिये ने रीस श्रायगी । वो बोल्यो--ञ्र॑ ढोंगी वावा ! तू म्हारी वात 
सुणा रयो है के नी ? कढठं तू अहरो तो नी है? परा महावीर की उत्तर 
नी दियो । गवाल्िय रो किरोध ओरू बढ़ग्यो । वीं कने पडियोर्ड 
तीखी सब्शाका उठा'र महावीर रे कानां में आरपार ठोक दीवी। 
इण सक्काका-छेंदगा सू' महावीर ने घणी वेदना हुई। परा ईणा 
परीसह ने वी सांत भाव सू' सहन करतार्‌या । 

छम्मारिग गांव सू' विहार कर'र महावीर मध्यम पावा पधा- 
रिया। अ्रठासू भिक्षा खातर घुमता-धरामता सिद्धारथ नामक 
वणिक रे घर आया | इण वगत सिद्धारथ रो मित्र खरक वैद्य पर 
प्रठे हो। प्रभु ने श्राया जाणा खरक वंद्य वां ने वन्दवा करी। वीं 
देख्यो के महावीर रो चेहरो अ्रपार तेज सू चमकर्‌यो है पर आंख्यां 
में गहरी वेदता भकछके। खरक भांपग्यो के भगवान रे सरीर में 
सब्छका चुभ री है। आहार लेवती वगत वीं भगवान रे सरीर ने 
देखियौ। वी ने कट ठा पड़गो क॑ प्रभु रै कातां में किणी कीला 
ठोकिया है। . 


दोन्‍्यू' मित्र प्रभु सू' रुकश सार श्ररज करी पंण महावीर 
रुक्‍्या कोनी । वी पाछा गांव रे बा'रै जाय ध्यान में लीन हुयग्या । 


नढ 


सिद्धारथ अर खरक दवा लेय महावीर जठ व्यानमगन हा, बे गया । 
वठे पोंच'र वां देख्यो के असझह्य वेदना हुयां पाण भी महावीर सांत 
भाव सू ध्यान में लोन है! , खरक संडासी सू' सकाका खेंत्र'र बारे 
काढ़ी । सक्काका रे सागे लोही री धारा बैवशा लागी। साधक जीवन 
री आ आखरी वेदना ही । कानां री सक्काका वार निकलण सूः 
महावीर बाहरी दुखां यृ' ईज मुक्त नीं हुया । भ्रवे वी साधना रै इत्ते 
ऊचे सिखर पर चढ़न्या हा के वी सदा स्वदा खातर आन्तरिक दुखां 
सू भी मुक्त हुयग्या । 


महावीर री तपस्या : 


छद्मस्थकाक रे साढ़ो वारा बरतसां रै लम्बे समय: में 
महावीर तीन सौ उनचास दिनां इज आहार ग्रहण करियो । बाकों 
रा दिलां में विगर अन्न-पाणी लियां वी कठोर तपस्या करता -रुया 
महावीर री श्रा तपस्या सव तीर्थंकरां सू' घणणी कठोर अर बेसी ही । 
इण री तालिका इस भांत है-- 


छह माधप्तिक तप--१ (१८० दिनां रो) 
पांच दिन कम छह मासिक (१७४ दिनां रो) 
। अलेगसिक तप--६ (१२० दिनां रो एक तप ) 
तीन मासिक तप--२ (६० दिनां रो एक तप) 
साधे द्विमासिक तप--२ (७४ दिनां रो एक तप) 
द्विमासिक तप--६ (६० दिनां रो एक तप ) 
सार्ध मासिक तप--२ (४४५ दिनां रो एक तप) 
मासिक तप्‌ू--१२ (३० दिनां रो एक तप) 
परक्षिक तप--७२ (१५ दिनां रो एक तप) 
'क्रद्र प्रतिमा--१२ ६२ दितां रो एक तप) 
महाभद्र प्रतिमा--१ (४ दिनां रो एक तप) 


अरवतोभद्र प्रतिमा--१ (१० दिनां रो. एक तप) 


४ हो 


श्र 


सोलह दिनां रो तप--१ 
श्रष्टम भक्त तप--१२ (३० दिनां रो एक तप) 
षष्ट भक्त तप--२२६ (२ दिनां रो एक तप) 


इणरै अलावा महावीर दप्तम भक्त (चार दिन रो उपवास) 
आदि घणी तपस्यावां कीवी । वां री तपस्या निरजक (विगर जक् 
री) हुव॒ती, भर ध्यान साधना री उणमें खासियत र॑वती | . 
मूल्यांकन : 

भगवान महावोर रै सांधना रो श्रो लंम्वो समय वां री प्रग्ति 
परीक्षा रो कठोर समय हो । साढ़ा बारा वरसां में वांकी सहनशक्ति, 
समता, अहिसा, करुणा अर ध्यानलीनता री भर ड़ी कठोर परीक्षावां 
हुई क॑ वां री कल्पना सू इज मन थर-धर कांपवा लाग जावे। 
साधक जीवन में महावीर ने जे उपसर्ग मिलिया वी एक. तरफो हा । 
महावीर उणां रो कांई प्रतिकार नी कियो । यू! तो किरोध सू' किरोध 
री भर अहदूर सू अहड्भार री टक्कर हुवे, पण श्रमण महावीर तो 
सब विकारां सू अत्वगा हा, मुक्त हा । वां किरोध ने क्षमा सू' भर 

ह्कार ने समभाव सू' जीतियो । 


८ । केवलीचर्या 


केवलज्ञान ॥ 


महावीर री साधना रे तैरमे बरस रो सातत्रो महीनो हो। 
वैसाख सुद दसमी रो चौथो पहर | महावीर जंभिय ग्राम रै बारे 
ऋजुबालुका नदी रे किनारे स्थामाक नाम रे गाथापति र॑ खेत में 
साक रुख रे हेटे ध्यानमगन हा । बांके दो दिनां रो निजकू उपवास 
हो.। इणीज ध्यान मुद्रा में भगवान ने केल्वज्ञान री प्राप्ति हुयी। 
अरब वी प्रत्यक्ष ज्ञानी बणग्या | समता लोक रै जीवां-अजीवां रो 
सब पर्यायां ने देखवा भ्रर जाणवा री खमता वांमें श्रायगी । 


महावीर री केवकलज्ञान सू' पेलां री साधना आ्रतमकल्याण 
री साधना ही ! अबे लोककल्थारा री. भावना वाँक मन में भाई । 
ग्रवार तांई प्रातमदरसरखा खातर वी मूंत राख'र सूनी ठौड़ में 
ध्यान भर तप करता हा | श्रवे वांन कठोर साधना रो फछ मिलग्यो 
हो । त्राने ग्रातम साक्षात्कार हुयस्यो । अ्रवे वी जातपांत रो भेदभाव 
मेट'र वासना अर दासता री वेड़िया सू' मिनखां ने मुक्त कर'र | 
आजादी रो वातावरण देणो चावता हा। महावीर री अनन्त 
करुणा अर भाईचारा री भावना वांने संसार रो कल्याण करण री 
प्रेरणा देय री ही । 


ग्थारह गरणुधर 
केवछज्ञान पाम्या पछे महावीर मध्यम पावा पधारिया । 
श्रठे श्रार्य सोमिल एक वहुत बड़ो यज्ञ रचियो । बड़ा-बड़ा पंडित यज्ञ में 
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: श्रायोड़ा हा। यज्ञ रो से काम इच्द्रभूति जिसा वेदान्त पंडित रे हाथां 
में हो । 
बैसाख सुदी ग्यारस रो मंगठ परभात हो । देवता 


एक चड़े समवसरण (सभागृह ) री रचना करी ॥॥ 
उण समवसरण में भगवान जनता नै उपदेश देणो सरू करियो। 
वांरी अमरत वाणी घुण से जण हरख अभ्रर उमाव सू भरग्या । 
महावीर री वाणी युणत्रा खातर श्राकास मारग सू' देवगण भी 
ग्राया हा । श्रा देख इन्द्रभूति गौतम ने आपणी विद्वता पर श्रांच 
श्रावती सी लागी । महावीर ने उणीज नगरी में आया जाण वां 
प्रभु रै अलौकिक ज्ञान री परख करवा अर सास्त्र ज्ञान में वांने 
हरावण रे भाव सू उप समवसरण में आया । वांरे सागे पांच सौ 
चेला अर बीजा पंडित पण हा । 


इन्द्रभूति गौतम जिण समय समवसरण में पहुंचिया, वांरे 
मन में महावीर सू' बदछो लेवण री भावना उमड़ री ही | वां उठे 
पौंच'र महावीर कांनो देखियो | बांन लागौ के महावीर री आंख्यां 
सू' प्रमअर मित्रता री अमरत वरखा बेयरी है। 


इन्द्रभूति ने आवता देख महावीर बोलिया-गौतम ! थां 
आयर्या ! 

गौतम ने लाग्यो-महावीर री वाणी में प्र म, अपरणाायत श्रर 
मित्रता रो भाव है । वांरे मन में उठी वर्क री भावना सांत हुयगी । 
महावीर रे मृडा सू आपणो खुदरों नाम सुण गौतम ने घणो अचम्भो 
हुयो । वी सोचण लाग्या-म्हारी ज्ञान री चरचा सगढी जगां है, ई' 
खातर महावीर म्हारे नाम जाणता वेला । पण जठा तांईं म्हारै 


१ दिगम्वर परम्परा मुजब भगवान महावीर रो पैली देसना राजगृह 
रे विपुलाचद्ध पर सावरा वदी एकम रे दिन हुई । 


मन में उठयोड़ा सवालां रा जवाब वी नीं देला, बठा तांई महू अ्रणा 
मे स्वेज्ञ नी मानू ला । 


गौतम रे मन री आ भावना जांण महावीर ' बोलिया-- 
भायुस्मान गीतम ! थांने श्रातमा रे अस्तित्व पर संका है। थां सोच- 
रया हो के आतमा (जीव) नाम रो कोई तत्त्व है या नीं ? गौतम 
आतमा रो अस्तित्व है। वाआ अ्रांख्यां सू' कोनी देखी जा सके । श्रातमा 
इन्द्रिय ज्ञान सू' परे अनुभव री वस्तु है। महावीर कंवता जायर्‌या 
हा-इन्द्रभूति ! तत्व ने तक॑ सू समझो, अनुभव सू' जाणो अर 
हरदय सू बीते मंजूर करो । थां खुद विद्वान हो । थांने बत्तो कैब 
री जरूरत कोनी । 
महावीर रा प्रेम भरूया सबद सुण इन्द्रभूति री से संकावां 
मिटगी। बांरो अहंकार गछरयो । वी विनय भाव सू' कैवरा लाग्या- 
भगवन्‌ ! आज म्हारे भरम रा से भ्रावरण दूर ब्हैग्या | श्राप महसे 
सांचो रास्तो बतावण आछा हो। म्हूं आज सू' आपने म्हारा युरु 
मानू हू । म्हने श्राप रे सरणां में राखो भर भ्रातम साक्षात्कार 
करण रो ग्ैलो वतावो । ज्ञान रा प्यासा, सांच रा इच्छुक इच्ध्रभूति 
महावीर रा शिष्य वरणग्या * वांर सागर वांरा पांच सौ चेला भी 
महावीर रे चरण में दीक्षा ग्रहरा करी | 
इन्द्रभूति गीतम रेदीक्षित होण रा समीचार ब्रिजढ्ी री 
दाई सब ठौड़ फैलग्या | सोमिल र॑ यज्ञ में तहतको मचर्यो । वेदान्त 
पंडित अग्निमूति श्र वायुभूति पण महावीर ने आपरो ज्ञानवक्त सू' 
पराजित करण री भावना सू' भगवान रे कने आया, पण नेड़े 
 आवतां-ग्रावतां वांरो श्रहंकार चुर-चूर व्हैग्यो । प्रभु महावीर यु ग्रापणी 
संकावां रो समाधान पार वे मो भगवान रा शिष्य बसाग्या | शिप्म 
इस भाँत आये व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौयंपुत्र, भ्रकम्पित, अचका श्रता, 
मेताय अर प्रभास जिसा पंडित महावीर र॑ चरणां में दीक्षा लीवी । 
महावीर रा ञै पैला ग्यारह शिष्य गसाधर कहीजे । 


तन 


धरम संघ री थरपरणा : 

मध्यम पावा री पैली धरम सभा मांय ईज इग्यारे बड़ा बड़ा 
विद्वान अर उणारा चार हजार चार सौ शिष्य, भगवान महावीर 
रे कने प्रत्नजित. हुया। आ एक बड़ी इचरजकारी घटना ही | इश 
भांत भगवान महावीर रे उपदेशां सू प्रभावित हुयर कई राजा-महा- 
राजा, सेठ-साहुकार, श्रर बीजा घणाई लोग-लुगाई महावीर रा 
शिष्य बणिया। भगवान मिनखां ने श्र्‌त धर्म श्र चारित्र धर्म री 
सीख देयर साधु, साध्वी अर श्रावक-श्राविका रूप चतुविध संघ री 
थरपणा करी । 


इस व्यवस्था नै प्रभु दो भागां में वांदी । एक पूरो त्यागी वर्ग 
अर दूजो आंशिक त्यागी वर्ग । प्रो त्याग करणिया साधु शभ्रर 
साध्वियाँ रो न्‍्यारो-न्यारो सघ वणायो । इणीज भांत आंशिक त्या- 
गियां मांय भी श्षावक श्रर श्राविका रो न्‍्यारो-स्यारो संघ कायम 
कियो। घरवार छोड़*र पांच: महाव्॒ताँ रा पाक्कण करणिया नर-नारी 
श्रमण अर श्रमणी कंवाया श्र गृहस्थी में रेय'र वारा श्रणुब्रतां रा 
पाछण करणिया नर-नारी श्रावक श्र श्राविका रै रूप में भगवान 
रं धर्म संघ में भेव्ठा ठुया । 

श्रमण संघ री शिक्षा-दीक्षा, व्यवस्था अर अंनुशासन री 
देखभाकछ रो भार गणपघरां रे जिम्मे रहियो। श्रमणी संघ रो भार 
आर्या चंदणा ने यू प्यो गयो । वा छतीस हजार साध्वियां री प्रमुख 
ही। 

महावीर रे धर्म शासन में जाति, पद, श्रधिकार या उमर सू' 
कोई साधु बड़ो नीं मानीजतो । उण रे बड़प्पत रो कारण उण री 
साधना मानीजती । महावीर रे श्रमण संच में राजा, राजकुमार, 
ब्राह्मण, वारिया, सूद्र, चांडाढ आदि सगछी जातियां रा लोग भेछा 
हा। संघ में सवरे सागे समता रो व्यवहार हो । जात-पांत सू' कोई 
ऊचो-तीचो नो माच्यो जावत्ो | कप 
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प्रभु महावीर रे शासनकाक में मुनिगरण स्वेच्छा सू' नियम, 
धरम री पाछणा करता हा । संघ -यवस्था में विनय, सरक्ता अर 
समानता ही। से श्रमण गुरु री आज्ञा अर अनुशासन में चालता 
हा | साधना री हृष्टि सू' घरम संघ में तीन भांत रा श्रमण हा-- 


१ प्रत्येक बुद्ध :-अ श्रमण सरू सू'ई संघ री मरजादासू 
श्रक्गा रंय'र धरम साधना करता हा । 
२. स्थविरकल्पी :--श्रे श्रमण संघ री मरजादा अर अनुशासन 
में रैयर सावना करता । 


३. जिनकलपी :--ओऔ श्रमण किणी खास साधना पद्धति ने 
अपरणा'र संध री मरजादा सू' अछगा रैय'र तपस्या आदि 
करता । 


प्रत्येक बुद्ध अर जिनकलपी साधु स्वतंत्र रैवता। इरां ने 
किणी रै श्रनुशासत री जरूरत नीं ही । स्थविरकल्पी साधुवां खातर 
धरम संघ में नीचे मृजब सात पदां री व्यवस्था ही :-- 


१. आाचार्थ--भ्राचार विधि री सीख देख आक्ा १ 

२. उपाध्याय- श्र्‌ त-शास्त्र रो अभ्यास करारा झा । 

३. स्थविर--वय, दीक्षा अर श्र त-ज्ञान,में बत्ता जाणकार। 
४. प्रवतेक--शभाज्ञा, अनुशासन री प्रवृत्ति करारा पभ्राढा । 

५. पंखी-गणा री व्यवस्था करण आक्ा । 

६. गणधघर--गरा रो पूरो भार संभावणिया | 

७. गणावच्छेदक संघ री संगह-निग्रह व्यवस्था रा जाणकार। 


अरे सगछा पदाधिकारी संघीय जीवण में शिक्षा, साधना, 
श्राचार-मरजादा, सेवा, धर्म प्रचार, विहार जिसी व्यंवस्थावों ने 
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सम्भाक॒ता। अनुशासन रै नाम पर किणीरी भावनावां अर.-स्वतंत्रता 
रो लोप बढे नी हुवतो | सेवा करण श्रात्ता या आज्ञा रो पाल्‍्ूण 
करणिया साधु यू' नीं सोचता के म्हाने श्रो काम जबरन करण 
पड़रयो है। से श्रमण आत्मीय भाव सू' आपूआ्राप सेवा करता श्र 
श्राज्ञा रो पाछण करता । । 


केवलीचर्या रो पैलो बरस - 


धरम संघ री थरपणा कर, महावीर राजगृह रै ग्रुगसील 
चेत्य में श्रापण साधु परवार समेत आय ठहंरिया। श्ार्या 
चन्दनवाढ्ठा श्रर ग्यारह बड़ा-बड़ा विद्वान पंडितां रै श्रमण दीक्षा 
श्रगीकार करण र॑ समांचारां सू' लोगां में तहकछ॒को मचग्यो अर धर्म 
रँ प्रतिवांरी आस्था जागी। महावीर रै पधारण री खबर सुण 
राजा श्रे णिक, श्रापण॑ राजपरिवार समेत प्रभु-दरसण करण ने 
श्राया । महावीर रा उपदेस सुण राजा श्रेणिक समकित लीवी अर 
राजकुबर भ्रभयकुमार श्रावक धर्म श्रगीकार करियो | 


मेघकु वर ने श्रातमबोध : 


श्रेणिक पुत्र मेघकु वर पण भगवान्‌ महावीर र॑ दरसरण 
खातर आया । महावीर रो उपदेस सुण मेघकुवर रो मन भोग सू 
योग कांनी मुड़ग्यों | वां ने श्रापणे जीवन सफक वरणावरा री कछा 
प्रभु सू' मिलगी । मेघकु वर भगवान महावीर रे चररां में वंदना 
कर'र बोल्या -भगवन्‌ ! म्हारी सोई झातमा जागगी है श्रव म्हू 
पण दीक्षा लेय ने साधना रैई मारग पर आगे बढ़णो चाऊ। 
प्रभु ! महने दीक्षा देवो । 


भेघक्‌ वर री भावना देख भगवान्‌ बोल्या-देवानुप्रिय । 
जिण मारग पर चालण में थारी आतमा ने सुख मिले, उण मारग 
पर बढ़ण में जेज मत कर । 


६३ 


कल बल री भ्राज्ञा पाय मेघकु वर माता-पिता कने गया 
हक 2 पर मन री (श्रमण वरणरा री) इच्छा परगट 
बाज गिर गो पवद सुरा पिता श्रेणिक प्र मां धारिणी री 
बा । पेख माता-पिता रो मोह मेघ ने साधना रे 
बल मा तू रोक नीं हा । मेघ कुंवर रै भ्रमण दरारां 

“पेय जाण भाता धारिणी श्रापणी आखरी इच्छा 
. रंगट करता वोली -बेटा ! महू थतौ राजसिहासण पर बैंठयो 
देखणो चाऊ' ।थारै जिस्या लायक बेटा नै पाय म्ह' राजमाता रो 
गौरवशाली पद पावणों चाऊ। तू म्हारी आरा मवसा पुरण कर, 


भलइ एक देन खातर ई तूृ' राजसिहासन पर बैठ । 


मां राप्रेम भरिया करुणा सवद सुणा मेधकु वर एक दिन 
खातर राजसिहासर पर बैठ'र लोगां नै सीख दी के प्रा जिंदगानी 
भी एक दिन रो राज है। इश राज री सफक्ृता भोग श्र वैभव में 
कोनी । ई' री सफलता योग अभ्र साधना में ईज है। 

दूजे दित मेघकु वर संसार रा सगका ऐस आ्राराम छोड़र 
महावीर रा चरणां में जाय दीक्षा लीवी । दीक्षा लियां पछे दिन तो 
ब्ीतग्यो-पण रात पड़ियां, दीक्षा मांय सवसू छोटा हुवरा रे कारण, 
मेघकुवर ने से मुनियां रै लारै दरवाजा रे कने सोवण रीठोड 
मिली-4 सवार लारली जगां में सोरो सू मेघकु वर ते नींद नीं भाई । 
अंधारा में ध्यान-पग्रादि खातरःबा'रै' आ्रवता जावता मुनियां रा 
पग करदई बर्णा- रै हाथां: पे लागता तो कदेई पगगां पर । 
ई कारण मेध. मुनिनै रोस' श्रायग्यों । वी सोचण लाग्यानहू 
राजकु वर हो, महलां में म्हारो कितरो आव-आदर हो ।परा भ्र6 
म्हारो श्रो अपमान ? महलां में मं मखमक रा गादी-तकिया 
पर सूबंतो हों; परा अठे कड़ी जमीत पर सूवणों पड़ | गादी-तकिया 
तो ठीक परणा बीछावरणोंई पूरों कोनी' । 'म्हारे सोवश राह. 
28 6 की आा+ शाऊ़े कितरी भीड़ । अंठे तो म्हूने संबंध 


द्रे 


ठोकरां खावणी पड़री है। सांचाई साधु रोज वन घरगो कठोर है । 
महू तो इसो जीवन नी जी सक्‌ला । कांई सारी रातां जागतोई 
रेवू ला ? इण उधेड़बुन में मेघकुबर ने रात भर नींद नीं आई। 
वां निश्चय करियो के परभात व्हैताई' महू भगवान महावीर नै से 
वातां श्ररज कर पाछो गिरस्त बण जाऊला । 


परभात व्हैताई' मेघकु त्रर महावीर कने गया । अन्त रजामी 
महावीर मेघ री मन री पीड़ा समभरग्या हा। वां फरमायो-मेघ ! 
थोडा सा कष्टां सू दुखी व्हैइने आगे वढ़या चरण पाछा पतटणा 
काई ठीक है ? छरणिएक वेदनावां सू दुखी होय तू' उजाछ सू' अंधारा 
में भटकणो चावे । तू याद कर श्रापण वीत्योड़े भव ने जद पसु 
जू रण (हाथी री जू रण) में तू घणा कष्ट भोग्या हा । उण पसु जू रा 
में थोड़ी सहन शक्ति रे कारण ईज थने पाछो झो. मिनखजमारो 
मिलयो है । दुरबभ मिनखजमारो पायने तू क्यू' कायर वर है ? 


हावीर रो वाणी सुणंता-सुणंता मेघ ने जाति समरण 
ज्ञान व्हैग्यो | वींने आपरो पूरव जनम री घटतावां एक-एक कर 
निजर आवा लागी । वीर्स याद आयो-वो हाथी री जू ण में रूप अर 
बढ रो धणी हो । ई खातर वो पूरा हस्तिमण्डक् रो नायक हो। 
एक बार अचाणचक जंगढ में लाय लागीं । से पशु-पक्षी श्रापणो 
रक्षाखातर भाग'र वे एक मैदान में भेढा हुया | ई' मुसीवतरी घडी में * 
ना'र, हिरण, लोमडी श्रर खरगोस जिसा जिनावर आपसी बेर भाव 
भूलग्या हा । आाखी मैदान जिनावरां सू खचाखच भरग्यो । पग 
धरवा री जगां नीं हो । उण वगत वो हाथी खाज खुजावा ताई 
एक पग्र ऊंचो करियो । इतरा में- एक खरगोस उखण रा पग हेटे रक्षा 
ताई झ्रा'र वैठग्यों । हाथी देख्यो के महू पगधर दूलातो गो 
खरगोस मर जावेला | ई कारण वीं उठायोड़ो पग नीचे नीं. मे लियो 
ग्रर तीन पगां पर दो दिव-रात ऊभो रयौ | तीजे दिन लाय -सांत .. 
हुब॒ण पर खरगोस वठा सू दुजी ठौड़ :चल्यों ग्यो । दजा जिनावर 
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एकदा बेल रे पारणो रें दिन वी गोचरी खातर एक गरिका 
रें घर गया | दरवाजे पर जावताई' मुनि वोल्या-धरम लाभ । सुति 
रँ धरम लाभ री वात सुण गणिका हंस पड़ी । अर बोली-पुनिवर ! 
श्रठे तो धरम लाभ नीं श्ररथ लाभ री चावना है। गणिका रो हंसणो 
मुनि ने खारो लाग्यो, | वरणां बठेई श्रापणी चमत्कारी शक्ति सू 
रतनां रो ढेर कर दियो भ्रर कयो-ले ! ओ अरथलामभ ! सामे रतनां 
रो ढेर लाग्यो देख गणिका मुनि रैपाछे पड़गी अर कैवरा लागी- 
प्राशनाथ ! म्हने छोड़र कठे जाग्रो ? आप महारे सागे र॑ंवो | 
श्रापर वियोग में म्हू प्राण छोड़ दू ली । गरिका रे वार-वार कवण 
सू' नंदीसेश वठैइ रुकग्या । बढें रेवतां थका नंदीसेण आा प्रतिज्ञा 
करीके नित हमेस जठा ताई' महू दस मिनखां नें धरम रो उपदेश नीं 
देऊला बठा ताई' भोजन ग्रहण नीं करुला, भ्रर जीं दिन महू दस 
मिनखां ने प्रतिवोध नीं दे सकू ला ऊं दिन पाछो प्रभु रै चरणां में 
चल्यो जाऊला । 


गरिका रे सागे रैवतां दस मिनखां ने नंदीसेरशा रोज उपदेस 
देवता अर वांने दीक्षा खातर प्रभु रे चरणां में मोकछ॒ता, जद जार 
वी रसोई जीमता । एक दिन नौ मिनखां ने उपदेस देय ने दीक्षा 
खातर तैयार कर दिया, परा दसवों मिनख उपदेस सुण'र भी दीक्षा 
लेण खातर राजी नी हुयो । गणिका वार-वार नंदीसेरा ने रसोई 
झारोगवा खातर वुलाय री ही, पण आज वां को संकल्प पूरोनीं 
होर॒यों हो । ई' खातर नंदीसेरा रप्तोई नीं जीमर्‌या हा । जद दसवों 
श्रादमी कोई राजी नीं हुयो तद दृढ़ संक्रल्पी नंदीसेरा खुद उठ'र प्रभु 
रँ चरणां में चल्याग्या अर कठोर तपस्या कर'र श्रातम सुद्धि करण 
लाग्या । 


इख भांत नंदीसेण ने पाछो श्रापणों चेलो वशाय महावीर 
सांची सहानुभूति श्र वत्सल भाव रो परिचय दियो। महावीर रो 
फोवशों हो--घिणा पाप सू' करणी.चाइजे, पापी सू' न्ीं । . 


दजो बरस : . 
ऋषभदत्त अर देवानन्दा ने प्रतिबोध : 


गांव-गांव विचरण करता हुया भगवान महावीर ब्राह्मण 
कुण्ड ग्राम में पधार॑र वहुसाक् चेत्य में विराजिया। भगवान रे 
श्रावरा री वात सगढी जगां फैलगी ही । पंडित ऋषभदत्त देवावन्दा 
ब्राह्मणी र॑ सागे प्रभु रे दरसण खातर आगरा । हक 


भगवान ने देखताई देवानन्दा रे मन में प्रेम उसड़ आयो | 
खुमी सू वींको मन हरखियो। कंठ गछगढ्ो.सो <हैग्यो । हिवड़ो 
हेत यू भरग्यो। वात्सल्य भाव रै वेग सू” बोबासू दूध री-धारा 
बेवग लागी । थ्रा श्रगोखी घटना देख गण॒घर गौतम भगवान महावीर 
सूृ' ईको कारण पूछियों | भगवान बोल्या-गौतम ! श्रा देवानन्दा 
ब्राह्मगी म्हारी माता है। त्रिशला क्षत्रियाणी रे गरस सू ज़नम 
लेवण रे पैलां म्हैं बयासी रातां माता देवानन्दा .रँ गरभ में पूरी 
करी । भगवान री बात सुणा सारी सभा चकित रेयगी । ऋषमभदत्त: 
भर देवानन्दा दोन्यू' ने घशो अ्चं मो हुयो । इसा भाग्यशाली पृत्र री 
मां हुवण री बात सुण देवानन्दा हरखी श्र पछे पुत्र रा बतायोड़ा 
मारग पर चालखण रो संकल्प करियो श्रर दीक्षा लेयर ऋषभदत्तं 
गराधरां रे अर देवानन्दा चन्दनबाढ्ा रे नेश्राय में तप साधना करी 


प्रियदर्शना श्रर जमालि री दीक्षा : 


ब्राह्मत॒कुण्ड सू' प्रभु क्षत्रियकुण्ड ग्राम (महावीर री जनम 
भूमि) पधारिया। प्रभु रै श्रावण री खबर सुर शाखों गाम 
हरखियो । महावीर री पुत्री प्रियदर्शना अर जवांई जमालि पर 
भगवान रा दरसण नै आया अर वांकी इमरत वाणी सुणी। 
भंगवान रो उपदेश सुणता ई जमालि ने संसार :सू वैराग्य हुयस्ो | 
मां-बाप रो मोह, श्लाठ ई' सरियां रो प्यारं, भर राजलिछमी रो लोभ 


घ्७ 


जमालि ने वैराग्य पथ पर बढण सू कोनो रोक सक्‍या। वी-पाँच सो 
साथियां रै सागे महावीर रै चररां में प्रत्नजित हुबा। राशणी प्रिय 
दर्शना (महावीर री बेटी) परा पति ने वैराग्य रे मारग पर बढ़ता 
देख संजम लियो । 


महावीर रा उपदेस घरा प्रभावी हा। सणतां पांण लोगां ने श्रापैद 
ई संसार री नश्वरता रो बोध व्है जावतो | भगवान मिनखां ने दीक्षा 
लेवण खातर बाध्य नीं करता भर नीं की ने दीक्षा स्‌' स्व में जावण 
रो लोभ देवता । वी तो सहज भाव स जीवन री सांची स्थिति री 
ओ्ोछखाण करावता | वां की बात सुण लोग केवा लागता-भगवन्त ! 
श्रापरी वाणी सांची है, आत्तमहित करण आछी है! म्हां भ्रापर 
बतायोड़ा मारग पर चालण री इच्छा राखां । 


तीजो बरस : 


जयन्ती रा सवाल 

वैसाक्षी सू विहार कर भगवान कौसाम्बी पघारिया अर 
श्रठे चन्द्रावतरण चेत्य में विराजमान हुया। भगवान रे पधारवा 
रा समीचार सुण वैसाछो गरणाराज चेटक री पुत्री मृगावती, उण 
रो पुत्र उदायन अर उदायन री भुग्ना जयन्ती महावीर रा उपदेस 
सुणाण खातर आया। जयन्ती भगवान स' घणाइ सवाल पूछिया, 
जियां-- 

१. जयन्ती पूछियो--भगवन्‌ ! जीव हछको अर भारी कियां 
हुवे ? प्रभु कहयो-पाप करम करण सूृ' जीव भारी अर पापां री 
निवृत्ति सू जीव हछको हुवे । 


२. जयन्ती पुछियो--भगवन्‌ ! मोक्ष री योग्यता जीव में 
सुभाव सू हुवे के परिणाम सू आवे ? 


भगवात वोल्या--मोक्ष री योग्यद्ा सुभाव सू हुवे, परिणाम 
सूनीं। 


ध्रद 


३. जयन्ती पूछियो--भगवन ! जीव सूतों आ्राछो के जागतो ? 

भगवान वोल्या--कोई जीव सूतो श्राछो श्र कोई जागतो। 
जो जीव अ्रधरभी है, अधरम रो प्रचार करू, वींरो सूवणो आछो, 
जिसू' वींका पाप करम वत्ता नी वध । पण जो जीव- घरम रो - 
आ्राचार-विचार राख, धर्म रो प्रचार करे, वींको जागणो श्राछी । 
वीर्क जागणी सू' खुद रो श्रर बीजां रो हित हुवे । 


इण भांत जयन्ती भगवान सू' घणा।ई तात्विक सवाल पूछिया। 
वांका संतोष जनक उत्तर सुण जयन्ती ने विराग हुयग्यों श्र वीं 
संजम ग्रहण करियो। 


कौसास्वी सू” विहार कर'र भगवान सावस्ती पधारिया। 
श्रठे सुमनोभद्र श्र सुप्रतिष्ठ दीक्षा लीवी | श्रठा सू' विहार करर 
महावीर वारिज गांव पधारिया । आनन्द गाथापति ने श्रावक धरम 
रो उपदेस दियो अर अठेइज चौमासो पूरो कियो । हु 


चौथो बरस : 
सालिभद्र ने वेराग : ह 
वारिज ग्राम सू' विहार कर'र मगध कांनी होता हुया भगवान 

राजगृही पधारिया | अठे गोभद्र नाम रो एक सेठ हो । उण.री पत्नी 
रो नाम भद्रा हो | उरणां रो पुत्र सालिभद्र घणो रूपाछो अर सुकुमार 
हो । बत्तीस रूपाछी राशियां रै सागे उरण रो व्याव हुयो । सालिभद्र 
रा मां-वाप कने अपार धन संपत्ति ही ।ई कारण वो दिन-रात॑ 
भोग-विकास अर ऐस आराम में डूब्यो रेवतो |... | 


एकदा राजगूही में रतन कम्बक् रा वैपारी रतन कम्बक् वेचस 
खातर ग्रायाहा | कम्बठ घणा मंहगा हा। इण कारण राजा श्रेणिक 
परा कम्बछ खरीदरा सू' इनकारी करदी । कम्बक्ठ री बिकरी नीं हुवरा 
सू वैपारी दुखी हुया। सेठाणी भद्दा ने जद वैपारियां रै झरावण री ठा.._ 


पथ 


पड़ी तो वीं मृडे मांग्यो धन दैय'र उणा सू' सगढछा रतन कम्बत् 
खरीद लिया । कम्बछ कुल मिलार सोला हा । ई खातर एक-एक 
कम्वक रा दो-दो ठुकड़ा कर'र भद्रा आपरणी बहुआं ने पग पूछवा 
खातदर दे दिया | | 


राजा श्रे रिक ने जद आठा पड़ी के सगक्ठा रतन कम्बछ सेठाणी 
भद्रा खरीद लिया अर उणां रा ढुकड़ा कर*र बहुआ्नां नै पग पू'छवा 
खातर दे दिया तो वांने घणो भ्रच रज हुयो । उणां रे मन में जिज्ञासा 
हुई के इसी सुकुमार राखियां रो पति कितरो कोमछ व्हैला | इसा 
सेठ-पुत्र सू' जरूर मिलणो चाइजै । श्रा सोच'र राजा श्र खिक भद्रा 
ने सदेसो मोकल्यो कं-म्हूं सालिभद्र सू| मिलणो चाऊ । 


भद्वा राजा रो संदेसो सुण राजी हुई | वीं राजा नै सपरिवार 

प्रापण महलां तेड़िया । राजा सपरिवार उठे पधारिया। सेठाणी 

भद्गा राजा रो खूब स्वागत-सत्कार करियो। सेठाणी रे महत्र री 
न्दरता अर साही ठाठ-बाठ देख राजा दंग रैयग्यो । 


सालिभद्र कदई महलां यू' नीचे नीं उतर्‌यो हो | श्राज राजा 
डण रे महलां पधारिया हा! ई ण खातर भद्रा वीने राजा सू' ग्लिए 
खातर नीचे बुलायो। माता री बात सुण एक र तो सालिभद्र नीचे 
श्रावण सू' नां कर दियो । पणा भद्ठा सालिभद्र ने समकावता कयो- 
ग्राज आपणा स्वामी, आपणां नाथ पधारिया है। वी थांरे सू 
मिलणो चावे है। तू' तीजे चालर उणा रा दरसण कर। 

आपरा स्वामी ! ' झआरणा नाथ !” इसा सबद सालिभद्र 
पैली बार सुखिया हा | वो सोचवा लाग्यो-म्हू- इत री घन-सम्पदा 
रो मालिक हू । म्हने श्राज तांई किणी चीज रे. भ्रभाव रो अनु भव 
नी हुयो | फेह' म्हारे ऊपर कोई दूजो स्वामी है, नाथ है अर म्हू 
उण है प्रधीत हूं ।ई पराघीनता री गेह री ठेस सालिभद्र'रे 
कांछजा में लागी । 27 5 5 पल हक डकोओ कक जे: मत हो यो 


छ० 


सॉलिभद्र राजां श्रेसिक स| मिलसा खातर नीचे आयो। 
राजपरिवार समेत राजा श्रे णिक सालिभद्र रै रूप श्र वैभव ने देख 
राजी हुआ्ना । पण सालिभद्र पर इण मलाकात रो कांई असर नों 
पड़ियो | वी श्रगे इसो जीवन जोवणा चावता हां जठ॑ सांची स्वतं- 
त्रता मिले श्र हिणी री अधीनता नीं हुंगे । 

श्ातम कल्याण रे मारग पर बढ़ण री वांरे मन में भावना 
जागी । वां नै विषय सुखां स्‌' विरक्ति हुवणा लागी । वी नित हमेंस 
एक-एक राणी अभ्रर सुख-सेजां रो त्याग करण लागा । 


सालिभद्र ने त्याग मारग पर चालतां देख उणांरी छोटी 
बहन सुभद्रा नै घरणो दुख हुयो | सुभद्रा उणीज गांव र धत्ना सेठ 
री पत्नी ही । एक दिन सुभद्रा ने उदास देख. धच्ना सेठ उण ने 
उदासी रो कारण पूछियों । सुभद्रा बोली-म्हारो भाई सालिभद्र 
नित हमेस एक-एक पत्नी अर सुख-सामग्री रो त्याग कर भोग सू 
योग कांनी बढ़ र्‌यो है । भरा बात कंवतां-कंव्ता सुभद्रा रे प्रॉस्यां माय 
ध्रांसू आयग्या । 


सुभद्रा री आंख्याँ मांय आसू' देख घन्ना सेठ व्यंग्य यू बीलिया- 
थारो भाई कायर है । एक-एक स्त्री रो बारी-बारी सू त्याग करण 
आाक्ो कद साधुपणो नी लैय सके । इसा कमजोर मनोवद्ध रो पुरुष 
दुराग र॑ मारण पर नीं चाल सके । 


धन्ना सेठ: रा अं सवद सुण सुभद्रा परा व्यंग्य सू बोली-नाथ ! 
कंबरणो सरक् है, करणो मुस्किल है.) श्राप सू' तो एक भी पत्नी 
नीं छूटे ? 
सुभद्रा रा मजाक में कयोड़ा धो सवद धन्ना रे हिरदय में गेहरो 
प्रंसर करग्या-। वीं वीलिया-लो, आज सूः महू: सगत्ी पत्ियां अर 
घन, सम्पत्ति रो त्याग करू अर झातम कल्याण खांत्तर-संजम मारग- 
पर बढण रो निएच्रय करू । का ह 


छर९' 


धन्नां री विरंक्ति रा भाव जांणं परिंवोर रा से जणा वांने 
भोग कांनी मुंड्बा खातर घणा समभाया पर धंन्ना जी किण री बात 
तीं मानी । श्रवँ वांरो मनोबवछ घणो मजबूत हो । वी आपरी निर्णय 
पर सेंठा हा । 


सालिभद्र (साला) अर घन्ना (बहनोई) दोन्‍्यू' घर सू' 
तिककछ'र महावीर कने आ्ाया श्रर श्रमण धरम री दीक्षा श्र गीकार 
करी । दोन्यू' श्रमण तपस्या करता हुया वेभारगिरि पर अनशन ब्रत 
धारण कर कात्ठ धरम पायो । । 


पांचमो बरस: 


राजगृह रो चौमासौ पूरो कर'र महावीर चम्पा पधारिया। 
प्रठे पूर्णाभद्र जक्षायतत॒में विराजिया । प्रभुरै श्रावण रा समाचार 
सुण ग्रठारा महाराजा दत्त सपरिवार दरसण खातर आया । प्रभु री 
वाणी सुण राजकु वर महाचन्द्र श्रावक धर्म अगीकार करियो अ्रर 
थोड़े समे पाछु राजसी ठाठ ने छोड़'र श्रमरा धर्म अं गीकार करियो | 


उदायन रो क्षमाभाव : 

राजगुह रो चौमासो पूरो कर महावीर चम्पा सू' होता हुया 
वीतभय नगर पधारिया । श्रठे महाप्रतापी राजा उदायन राज करतो 
हो । उदायन तापस परम्पंरा ने मानवा झाछो हो पा उणणरी पत्नी 
राणी प्रभावती (दंसाक्ली गणराजं चेटक रो पुत्री) निम्नन्थ धरम नें 
मानवा झाछी ही । उखरी प्रे रणा सू' राजां उदायन भी निमग्नन्ध 
धरम ने मानवा लागो। निग्रन्थ धरम रे दया, समता, क्षमा जिसा 
श्रादर्सा सु" प्रभावित हुयर उदायन पण आपझणीे जीवन में उणण 
श्रादर्सा ने उतारण रो संकल्प करियो। 


उदायन रै क्षमा भाव रो एक अनूठो उदाहरण मिले । वीं 
ग्रवसन्ती रे चण्डप्रद्योत जिसा पराक्रमी राजा से पराजित कर बंदों 


हे 


बरणायो । ईसू उदायन री चारुमेर धाक जमगी। उदायन वाहुबतछ 
में इज वीर नीं हो वो झ्रातमबक्ल श्र क्षमाभाव में पण घरणो परा- 
क्रमी हो । जद पजूसण परव श्रायो । वीं जेल में जाय बंदी चण्ड- 
प्रयोत सू' आपरो अपराधां री क्षमा मांगी । उदायन ने यू क्षमा- 
याचना करता देख चण्डप्रद्योत कहयो-म्हू तो आपरो कैदी हूँ, अ्रपराधी 
हूँ, पराधीन हूं। आ किसी क्षमा ? किणी नै गुलाम भ्रर पराधीन 
बणार उणासू क्षमा मांगणी क्षमा नीं, क्षमा भाव रो अ्रपमान है। 
चण्डप्रद्योत रा अं सवद उदायन नै चुभग्या । बींरे हिरदे पर श्रणारो 
तेज असर हुयो | वी सोचण लाग्या-सांचैई म्हू चण्ड सू' असली क्षमा 
नीं मांग, क्षमा रो नाटक कर र्‌यो हू । महू विजयी हुयर श्राज अ्रप- 
राधी हु उणते बंदी वणार उणसू' माफी मांगणी सांचो क्षमा धरम 
कोनी । यू! सोच'र उदायन चंण्डप्रद्योत ने कारागार सूृ' मुक्त 
कर दियो । 


उदायन री इण दया अर क्षमा भाव सू' चण्डप्रद्योत घणों 
राजी हुयो ! इण घटना सू' उदायन रे क्षमा भाव अर श्राध्यात्मिक 
भावनावां री चरचां सगढी जगां हुवण लागी। भगवान महावीर 
पण उस रो बा बात जाणी। 


एकदा राजा उदायन पौषधशाला में बंठो-बैठो विचार कर 
र॒यो हो के वी गांव अर नगर धन्य है जठं प्रभु महावीर रा चरण 
पड़ अर वी लोग धन्य है जे उजारा दरसरा कर बांकी भ्रमरत वाणी. 
सुणों । वो सोचरयों हो कदाच भगवान महावीर वीतभय नगर 
पधारै तो महू पण उणा रा दरसण कर श्रापणो मिनख जमारो 
सफल बणाऊ । 


भगतां रे हिरदा री बात भगवान जाणे । महावीर उदायन 
रमन री भावना जाण आपरो शिष्य समुदाय सागे वीतभय नगर 
पधारिया । चम्पा सु वीतभय नगर घरण्तो अ्रक्कयों हो । मारग में ' 


छ्रे 


रेगिस्तान पड़तो हो । गरमी रा दित हा । कोसां दूर ताई! बसती 
नीं ही । भूख अर तिस सू साधुओं ने घंणी परेतानी हुई पण से 
तकलीफां उठा'र भी महावीर वीतभय नगरी पधारिया । उदायन 
प्रभु रा दरसण करिया । उणांरी श्रमरतवाणी सुणी। भ्रवे वीने 
राजकाज सू मोह तीं रुयो । वी राजपाट त्याग'र मुनि बणण रो 
संकल्प लियो | वींरे अभीचि कुमार नाम रो पुत्र हो पण वीं राज 
रो भार उराने नीं सूप्यो ।वीं मन में सोचियौ क॑. जिण राज ने 
बंधन समभ'र म्हू' उशरो त्याग कर र॒यौ हु उणा राज रै बंधन में 
महू आपरा पुत्र ने क्यू फंसाऊं ? आसोव वीं राज रोवारिस 


भारणज केसी कुमार ने बणायो श्रर खुद महावीर कने दीक्षा अ गी- 
कार करी । 


मुनि उदायन दीक्षा ले'र कठोर तपस्या करण लागा। विच- 
रण करता हुया एकदा वी वीतमय नगर पधारिया। केसीकुमार रो 
मंत्री खोटा सुभाव रो हो | मुनि ने नगरी में श्राया जाण वीं राजा 
रा कान भरिया-महाराज ! उदायन पाछा गृहस्थी वणर्‌या है । 
उणां री राज करण री मनसा है । वी आपने दियोड़ो राज पाछी 
खोसणो चावे । ई कारणा मुनि वेस में ईज उणां रो काम तमाम - 
कर देशो चाइजे । नीं रेवेला वांस अर नीं वाजेली वांसुरी । राजा 
केसी मंत्री रे बहकावा में आयग्यों । एक दिन वां भिक्षा में मु्ति 
उदायन ने जहर दे दियो । भोजन में जहर री ठा पड़ियां पाण भी 
वां ने नीं तो राजा पर किरोध आयी अर नी ईर्ष्या हुई । वां समता 
भाव रे सागे समांधि मरण अगीकार करियो। 


छट॒ठो बरप्त : 
चुलनीपिता अर सुरादेव : 


'वारिज गांव सू! विहार कर महावीर वाराणसी कांनी 
पधारिया । झठे कोष्टक चेत्य में. विराजिया | चुलनीपिता अभ्रर सुरा- 
देव वाराणसी रा नामी गृहस्थ हा । इणांरे कने २४-२४ करोड़ 


छ्दं 


सोनैयां री सम्पत्ति श्र गायाँ रां आठ-्ग्राठ गोकुछ हा । महावीर ने 
नगरी में श्राया जांस दोन्यू' सपरिवार दरसरा खातर गया । अडै 
प्रभु री धरम देसना सुण चुलनोपिता अर सु रादेव श्रापणो सम्पत्तिरीं 
निश्चित मर्यादा कर'र श्रावक धर्म रा बांरह ब्रत ग्रहण करिया । 
अरजुनमाली रो प्रसंग : 

वाराणसी सू' श्रालंभिया नगरी होता हुया महावीर राजगृह 
पधारिया । श्रठे भ्रजुन नाम रो एक माही हो । नेगर सूः बारे 
उणरो एक बहुत बड़ो रूपाछो वाग हो । उशीज बाग में उणरे 
कुब्ठ देवता मुद्गरपारि जक्ष रो पुराणो मिन्दर हो । 


रोज रो भांत एक दा परभातै अ्रजुन ग्रापणी पत्नी बंधुमती 
रैं सागे फूल तोड़ण खातर बाग में झायो । उणर सागे नगरी रा छह 
वबदमास पण वाग में घुस आ्राया । बन्धुमंती रे रूप नै देख वी उण पर 
मोहित हुयग्या ।वां लोगां अरजुन ने रस्सी सू' एक पेड़ रे बाँध 
दियो अर उणरी पत्नी रे सागर बेजां वरताव करियो । दुष्ट लोगां रे 
इस अत्याचार ने देख अ्रजुन ने घणो किरोध आ्रायो पण वो रस्सी 
सू बंध्यो हुव॒ण रे कारण लाचार हो । क्रोधावेस में श्राय वीं श्रापरी 
कुछदेवता मुद्गर पारि जक्ष ने कोसणो सह करयो । वो कँबा लागो- 
महू थांशी वालूपणा सू' उपांसना करतो झायो हु'। श्राज महू मुसी- 
बत में पड़यो पण थां म्हारी कांई मदद नीं करो। म्हारो गो झप- 
मांन थां भाटा री म्रत दाई ऊभा-ऊभा देखर्‌याहो । म्हने लागे 
थांणा में अब कांई सत नीं रुयो | अ्ररजुन री श्रा क्रोध भरी 
पुकार सुण जक्ष श्ररजुन रे सरीर में बड़ग्यो । वींमें 
घणी ताकत आयगी । वीं वंध्योड़ी रस्सी तोड़ नाखी भ्रर 
मुदुगर हाथ में लेर विसयवासना में श्रांधा हुयोड़ा बंदमासां प्र 
प्रापणी पत्नी वंधुमती री खूब पिटाई करी | जिण सूः उखणांरी 
प्राणांत हुयग्यो । पर फेर भ्ररजुन रो किरोध सांत नीं हुयो ।  उणने 
मिनखजात सू' इज नफरत हुयगी ! वो जै मिनंखां ने श्रापणी कांनी 
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श्रावर्ता देखतो उणां पर भूखा ना*र जियां टूट पड़तो । श्ररजुनमाढ्ी. 
रैं इण आ्रातंक सू' लोग उठी कर श्राणो-जाणो छोड़ दियो । राज री 
तरफ सू भ्ररजुन री कांनी आणे-जारा पर प्रतिवध लागग्यो | 


इणीज समय भगवान महावीर राजगृह्ट पधारिया। हजारां 
लोग महावीर रा दरसणा करणा चावता हा | पण शअश्ररजुन मातठी 
रै डर सू किणी में उण ठौड़ जावण री हिम्मत नो ही। श्राखय: 
एक सरधावान श्रवक सुदरतण हढ़ता रे सागे प्रभु दरसण खातर' 
आ्रागे कदम बढ़ायो । वो नगर सू बारे आयो। चारु कांनी सन्नाटों 
हो । एक श्रकेले मिनख ने सामे थ्रावतां देख श्ररजुन माठी श्राग 
बबूलो हुयग्यो । उणने मारण खातर वो मुद्गर लय उण ओर 
भपटियो । सुदरसण बोंरी श्रा हरकत देख किचित भी नीं डरयो॥ 
वो प्रभु रो सुमरण कर ध्याव में सांत भाव सू' खड़ो हुयग्यो | परण 
भ्रो कांई ? अरजुन रो उठयो मुद्गर उठ्योई रंयग्यो । वीं सुदरसरण 
ने मारण री घणी कोसिस करी, पण मुद्गर हिल्योई कोनी । 


सुदरसण री हिंम्मत अर घरम री मजबूती रे सामें श्ररजुन 
रो किरोध सांत हुयग्यो । वो उण रे चरणां में पड़ग्यो अर झापख. 
क्र करमां रो प्रायश्चित करण लागो | 


प्रजुन ने यू. पस्चाताप करतां देख सुदरसण वोलिया-- 
अ्रजुन तू' घवरा मत। तू' साचेइ मिनख है, दानव कोनी | किणी 
कारण सूथार सरीर मांय राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हुयगी है। श्रव॑ 
थारा मिनखपणो पाछो जागग्यों है । तू म्हारे सागे चालर 
क्षमानिधि प्रभु महावीर रा दरसरा कर । अरजुन सुदरसण रे सागे 
महावीर कने शझ्ायो । प्रभु रा उपदेस सुण वींगे आंड्यां सू' पश्चा- 
ताप श्र करुणा-रा अभ्रासू' बेवण लाग्या। वीं भगवान रे सामें 
सगढ्का पाप करमां रो प्रायश्चित कर मुनि घरम श्रंगीकार करियो 


सातमो बरस : 
श्रेशिक री जिज्ञासा : 


भगवान महावीर राजगृही में विराजर॒या हा । एकदा 
श्रे सिक महावीर रै कने बैठा हा । वीं समय एक देव कोढ़ी रो सरूप 
बणार झायो श्रर भगवान सू' वोल्यो-वेगा मरजो, पछ कोढ़ी राजा 
श्रे णिक्र कांनी मूं डो कर बोल्यो-जीवता रैवो झर अभयकुमार गआाड़ो 
देख'र बोल्यो-चावे जीवो, चावे मरो। श्राखिर में कालसोकरिक सू' 
बोल्यो-न मर, श्र नीं जी । 


कोढ़ी रा इसा श्र टसंट सबद सुरा श्रे सिक ने रोस आयग्यों । 
राजा ने रोस में भरियो देख वीं को सेवक कोढ़ो ने मारवा खातर 
दौड़ियो पणा कोढ़ी तो बठा सू' झकल हुयग्यो । 


दूजे दिन श्रेणिक्र वीं कोढ़ी रा कयोड़ा सबदां रो अरथ 
भगवान महावीर सू पूछयो | प्रभु वोल्या-राजन्‌ ! वो कोढी नीं वो 
तो देवता हो। म्हने मरण खातर कयो ई फो मतलत् है क॑ म्हू बेगो 
मोक्ष जासू' । म्ह् अर देह-बन्धन में हू । आगे म्हारी मुगति है। 
शाश्वत्त सुख है । थाण जीवा खातर कयो-ई' रो मतलब है-थांरो 
झ्रागठो भव नरक रो है । इस भव में जठा ताईं थां जीवोला बठां ताई' 
थधांने सुख है । नरक में थांने दुख भोगणो पड़ेला। श्रभयकुमार श्रापण 
धर्माचरण अर ब्रत-नियमां री आराधना सू' शठे भी श्राछो सुखी 
जीवन जी र॒यो है भर इने राग भी सुख है । श्रो देव गति रो श्रधि- 
कारी बला । कालसौकरिक रा दोस्यू भव दुखमय है। इण रो 
नी जीणो श्राछो है श्ररनीं मरणो । 


था सु श्रेणिक पूछियो-भगवन्‌ ! म्हूं किण उपाय सू 
नरक रा दुखां सू वच सक्‌ ? भगवान वोल्या-जद कालसौकरिक 
सू' जीव-हत्या करणी छूड़वाय दे या कपिक्ा ब्राह्मणी सू' दात दिलाय 
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दे या पूणिया श्रावक री एक सामायिक मोल ले सके, तो थांचे नरक 
गति सू छुटकारो हुंय सके। 


राजा श्रेणिक घणी कौसिर्सा करी पण नीं तो । कालसोक- 
रिक कसाई हत्या करणी बंद करी, नीं कपिला ब्राह्मणी दान दियो श्र 
नींश्रेरि/कपूणिया श्रावक री सामायिक्र खरीद सक्या। पण इण घटना 
सू श्रणिकने सांसारिक सुखां सू विरक्ति हुयगी। वीं संसार रो 
त्याग तो नीं कर सक्‍या पण वां लोगां नै त्याग मारग पर बढ़ण री 
प्रेरणा देवश खातर भा घोसणा कराई के जो कोई श्रमण धर्म 
ग्रगीकार करेला म्हू वींने राज री तरफ सू' सब भांत री मदद 
देऊला । ई' घोषणा सू' प्रभावित हुय!*र घणा ई' लोग दीक्षा लीवी । 


ग्राठ्मी बरस : 
चण्डप्रद्योत ने प्रतिबोध : 


राजगही सू श्रालंभिया नगरी होता हुया भगवान कौसाम्बी 
पधारिया । अठे महावीर युद्ध करण खातर आयोड़ा अ्रवन्ती रा 
राजा चण्डप्रद्योत ने प्रतिबोध दंय'र मृगावती ने शील-संकट सू 
मुक्त करी । 


चण्डप्रयोत मुगावती रे रूप अर गरुणां पर भुग्ध हुय'र वींने 
प्रापणी पटराणी वणावणों चावतों हो। इरशा भावना सू वीं आ'र 
कोसाम्वी रै चाह कांनी घेरो डाल दियो । उण समय कौसाम्धी पर 
लगोलग विपत्तियां श्राय री ही । एक कांनी दुसमन धावो बोलर॒या 
हा | दूजी कांनी राजा सतानीक परलोकवासी हुयग्या हा। राज- 
कुचर उदायन वाद्वक हो | राज रो से काम राणी मृगावती नै देखणो 
पड़तो । इण मुसीबत में शील घरम पर आंच आवती जाण राणो 
हिम्मत नीं हारी। वा क्षत्रियाणी ही। वीं में घणो साहस हो । वा 
धापणा प्राण देय ने भी घरम भर शील री रक्षा करणी जाणती ही । 


छ्८ 


संकट री घड़ी में वीं चतुराई .सू' काम लियो। दूत लारे 


चंडप्रद्योत ने वीं संदैसो मोकल्यों के श्राप जिण उद्देश्य सू श्रढे पंधा- 
रिया हो, उण रै अनुकूल समय कोनी । राजा रै देवलोक सू सगढ्ो 
राजपरिवार इण वगत दुखी है । श्राप अनुकूल समय देख'र पाच्चा 
श्रावो । राणी प्रापरी वात मान लैला । अत 


श्रो संदेसो सुण चंडप्रद्योत सोच्यो-राणी कठे जाण श्राढ्वी तो 


है नीं। राजा री मृत्यु रो सोग खतम हुवण पर वा म्हारी वात मान | 


ले ला। आासोच चंउप्रद्योत बिगर युद्ध करियां श्रवंती जावण री 
त्यारियां करण लागो। 5 ह 


इणीज समय भगवान महावीर घरम दसना देता हुया कौसाम्वी 


पधारिया। मृगावती नै प्रभु रै श्रावण री ठा पड़ी तो वा उणा रा: 


दरसण करण झ्ाई । चंडप्रद्योत पण भगवान रै समवसरण में देसना 
सृणवा आयो । प्रभु देसना देय र॒या हा--मिनख रो जीवन वेबती 


नदी रै जछ री दाई अस्थिर अर चंचढ है। धन, दौलत, जोवन, 


सक्ति सव छणिक है । काम-भोग री इच्छावां श्रनन्त है| उणां सू 
कद तरपति नीं हुव | काम वासना रे दक्कदछ में फंसियोड़ा जीवां 
री हमेस दुरगति हुवे । आपणी इच्छावां पर श्र कुस राखण ग्राद्वो 
मिनख इज सांसारिक दुखाँ सू' मुक्त हुय सके । 


प्रभु रे उपदेसां सू प्रभावित हुय/र राणी मृगावती वोली “ 
म्हारै दीक्षा लेवण रा भाव है। पण दीक्षा लेवण सू पैलां महैँ भ्रठ 
ब्राथोड़ा राजा चंडप्रद्योत सू' आपण्णा अपराध खातर माफी मांग 
हु । क्यू के शील घरम री रक्षा खातर इणा सू' छक्क कपट रो विव- 
हार करियो अर चालाकी सू' काम लियो। ले 


मृगावती री भ्रा वात सूण चंडप्रचोत लाजां मरस्यो.। वीं रो 
हिरदव वदकर्यों । वो कंण लाग्यो-बैन ! मदन, माफ़, करद। थे 


हि 
॥ 


क्‍ 


७६ ८ 


महने भुलावे में राख'र म्हारो मारग दरमण-करियो | म्हने पथ भ्रष्ट 
हुवण सू' बचायो । थारो श्रो उपकार म्हू कदेई नीं भूलू ला । चण्ड- 
प्रयोत ने सुमारण पर शभ्रायोड़ो देख मृगावती घणी राजी हुई । वीं 
कह्यो-श्राप म्हारा धरमभाई हो | म्हनै दीक्षा लेवण री ग्राज्ञा दे 
भ्रो । उदायन री रक्षा रो से जिम्मी आप पर है| चण्डप्रद्योत उदा- 
यन रो राजतित्क कियो अ्रर मुगावती दीक्षा ले'र श्रातम कल्याण रे 
मारग पर आगे बढ़ी । . 


नवमो बरस ; 


भंगवान महावीर मिथिला होता हुया काकंदी आया अर 
सहस्नाम्र उद्यान में विराजमान हुया। भगवान रे आबण रा 
समीचार सुण राजा जितसन्नु दरसणा खातर ग्राया । प्रभु रा उपदेस 
सुणा वी घरा प्रवावित हुया । वां नगरी में डिडोरो पिटवाय दियो 
के जनम-मरण रा बन्धन काटवा खातर जो भी कोई राजी-राजी 
संजम लेणो चावे, वो लेवे । वीं रे परिवार री देखभाक्ठ म्हूं खुद 
करूला। भद्रा साथंवाहिनी रे पुत्र घन्यकुमार री दीक्षा महाराज 
जितसच्चु घणा ठाट-वाट सू' करवाई मुनि धन्यक्रुमार कठोर तपस्या 
कर'र अनसनपूर्वक सरीर रो त्याग करियो । 


काकंदी सू' विहार कर भगवान कम्पिलपुर पधारिया। श्रढे 
कुडकौलिक श्रावक ब्नत श्रगीकार करिया । पछे महावीर पोलास- 
पुर पधारिया। अठे कुम्हार सह्यालपुत्र श्रावक रा वारा ब्रत श्रद्धी- 
कार करिया । पोलासपुर सूः प्रभु वारिजगांव होता हुया वेसाली 
प्रधारिया अर चौमासो अर्ठंई पूरो करियो । ह 


दसमो वरस : 


महावीर राजगृह रे गुणसीछ वाग में विराजमान हा। श्रढे 
प्रभु रा उपदेस सुणा महासतक गाथापति श्रावक्त धरम अ्द्धीकार 


दठ 


'करियो। एक दिन रोहक मूनि रे मन में कई संकांवां उठी । वी 
भगवान रे कने श्राया अर पूछियो - प्रभु ! लोक अरं श्रलोक मांय 
सू पली कुण अर पाछे कुरा है ? 0 


भगवान कह्यो-लोक भर अलोक दोस्यू' शाश्वत है, ई' 
कारण पैली श्र पाछे रो फरक कोनी । । ह 


रोहक मुनि दूजो सवाल पूछियो--भंते ! जीव पैलां हुयो के 
श्रजीव ? भगवान फरमांयो- लोक भर अलोक री भांत जीव अर 
अग्रजीव पण शाश्वत है। इण कारण शरां में श्रागे-पाछे रो कांई 
भेद कोनी । इणीज भांत रोहक मुनि महावीर सू' केई सवाल पुश्ठया, 
अर वां रो समाधान पायो । ह पु 


ग्यारमो बरस : मी 
राजगृह सू' विहार कर'र भगवान कयंगद्ठा नगरी पधारिया। 
अ्रठे छत्रपतास उद्यान में विराजिया । कयंगढ्ा रे नैड़े श्रावस्ती तगर 
में स्कंदक नाम रो एक परिव्राजक रैवतों हो । वो विविध सास्त्रां 
रो जाणकार हो । एकदा पिगक्त निम्नथ स्कंदक सू लोक री स्थिति 
र॑ बारै में सवाल पूछिया । स्कंदक ऊर्णां सवालां रो जवाब नीं दे 
सकक्‍यो । स्कन्दक ने ठा पड़ी के भगवान महावीर छत्रपत्छास उद्यान में 
रुक्‍योड़ा है । वी इणां सवालां रो जवाब देय सके | स्कल्दक भगवान 
रे कने आयो अर वंदन नमस्क्रार करर आपशणोी जिज्ञासा परगट 
करी । स्कन्दक रा सवाल सुझ भगवान फरमायो स्कत्दक ! लोक-. 
चार भांत रा है--द्रव्यलोक, क्षेत्र लोक, काछ॒लोक अर भावलोंक। 
द्रव्य री अपेक्षा सू' लोक सांत हैं, क्षेत्र री श्रपेक्षा सू' अ्रसख्य कोड़ा- 
कोड़ि योजन विस्तार गआरात्ो है, काछ सू' लोक री नीं कद सरभप्रात 
हुवे घर नीं समाप्ति, अर भाव री अपेक्षा सू' लोक अनन्त-अव्त 
पर्यायां रो भंडार है। इरं भांत लोक सांत पर है भर वर्णादि 
पर्यायां रो अन्त नीं हुवण सू, भनन्त पणा है।. ८ 


पर 


स्कन्दक फेर दूजो प्रश्न पूछियो--भंते ! किसा मरण सू- 
जनम-मर ण रा बन्धरा टूटे अर किसा सू वधे ? 

भगवान उत्तर दियो- मरण दो भांत रा हुवें--वाक् मंरण 
श्र पंडित मरण । वाल मरण सू' संसार वधे अर पंडित मरण 
सू' संसार घटे । कोध, लोभ, मोह आदि भावां सू” श्रज्ञान पूर्वक 
असमाधि सू' मरणों वाक्ममरण है श्रर सांत भाव सू' समाधिपूर्वेक 
मरणखो पंडित मरण है । 
बारमो बरस : | 

वारिज गांव सू' विहार कर प्रभु ब्राह्मराकुण्ड आया अर 
वहसाल चैत्य में विराजिया । अठे अभ्रणगार जमालि महावीर सू 
अतक्तग विचरवा री आज्ञा मांगी । परा महावीर की नीं बोलिया । 
महावीर ने मौन देख वो पांच सी साधुवां स)गे स्वतन्त्र विहार करण 
खातर निकत्गग्यो । 

वठा सू गांवा-गांवा विचरण करता हुया, लोगां री संकावां 
रो समाधान करता हुया प्रभु चौमासो राजगृही में पूरो करियो। 
तैरमो बरस : 

राजगृह सू' बिहार करर महावीर चम्पापुर पधारिया अ्रर 
पूर्णाभद्र उद्यान में बिराजिया । चम्पा रो राजा कोरि[क भगवान रे 
आवशा री वात सुणा वड़ी सज-धज रे सागे वन्दरा करण ने आ्रायी 
भगवान महावीर री देसना सुए कई लोग मुनि घरम अर श्रावक 
वरत श्रद्धीकार करिया । 
चवदमो बरस : 

 चम्पा सू' भगवान विदेह कांनी विहार करियो । काकन्दी 


नगरी में गाथापति खेमक अर धृतिधर प्रभु रे कने दीक्षा श्रद्भीकार 
करी । मिथिक्ता में सौसाझों एरो कर विद्यार करता भगवात पाछा 


घ्२,र 


चंम्पातगरी पधारिया भर श्रठे पूर्शाभद्र नाम रै चैत्य में बिराजिया । 
इस समय वैसाली में. जुद्ध चालरयों हो । इस में एक कांती अठारह: 
गराराज हा श्रर बीजी कांगी कौरिएक भ्रर उणारा दस भाई. आपरो . 
दल्व सागे जू फ र॒या- हा प्रभु रे आवरण रा समीचार सुर - राज- 
राणियां प्रभु रा दरसणा करण ने आई। महावीर रा उपदेस सुर 
राखियां वां सू' पूछियो--भगवन्‌ .! युद्ध में गयोड़ा म्हांका पुत्र 'राजी- 
खुसी कद घर आ॥रावेला ? उत्तर में दस ई' पृत्रा रे युद्ध में मरण री 
बात सुण राणियां ने घणों ठुख हुयो । वी सोचश लागी--ई' संसार 
में सबरो मरणो निश्चित है। वां रो जीवन धन्य है जे आपरो 
मितख जमारा ने सार्थक करै। ई बोध रे सागर विरक्त हो'र दसू 
राणियां आर्या चनन्‍्दना रे कने दीक्षा अ्द्भीकार करीः। 


पनन्‍्दरमों बरस : ह 
गोसालक रो उतपात श्रर पश्चाताप : 


मिथिला सू वैसाछी कांनी होय भगवान महावीर श्रावस्ती 
नगरी पधारिया | श्र राजा कोशिक रा भाई हल्ल, वेहल्ल (ज्यारि 
खातर वंसाली में युद्ध हो र॒यो हो) भगवान रे दरसण खातर आया 
अर प्रभु रै उपदेस सू प्रभावित हुयर मुनिधर्म श्रगीकार करियो । 


मंखल्िपुंल गोसाक्कक पण वां दिनां श्रावस्ती रे ऐड नैड़ 
घूमरयों हो । हलाहल कुम्हारिण अर प्रयंपुछ गराथापति गोसाक्कक 
रा घणां पक्का भगत हा । गोसाकछुक तेजोलब्धि अर निमित्तज्ञान 
जिसी सक्तियां पायर घम ड में आयग्यो | वीं श्रावस्ती री जनता 
माथै आपणो सिक्‍को जमसाय राख्यो हो | वो सवांने कैवतो के म्हू तो 
आजीवक मत रो श्राचायें हूँ, तीर्थज़्र हुं । भगवान महावीर रे 
श्रावस्ती आ्रावण रा समीचार जाण वो लोगां ने कवा लागो - 
-आ्राजकाल श्रावस्ती नगरी में-दो तीर्थंकर विचरण करे है ।--एक 
महावीर भर दूजो म्हेँ । ह ह 


पर डरे 


गशणधर इन्द्रभूत गौतम भिक्षा खातर जावता थकां लोगां 
रमूडासूदो तीर्थंडरां री बात सझुणी तो वां श्रायने प्रभु सू अरज 
कर पूृछियो--भगवन ! क्षाजकाल श्रावस्ती में दो तीथेद्धूरां रु 
होवण री चरचा चाल री है। कांई गोसातक सर्जज्ञ अर तीर्थ-- 
स्कर है १ 
भगवान बोल्या--गौतम | गोसाकछक तीथ्थद्धभर कहलाबा 
लायक कोनी | वींरों हिरदो राग-द्वेष श्रर प्रज्ञान, अहंकार सू 
भरियोड़ो है.। श्राज सू' चौबीस बरस पैलां ओ म्हारो शिष्प बस्गियो 
हो । पण उदंण्ड अर स्वच्छुन्द सुभाव रे कारण जगां-जगां ई रो 
पमान हुयो । एकर तो तापस वेस्यायन री तेज सक्ति सू' वत्ठता- 
बह्लता म्हैं ई ने बचायो अर इणने तप श्र साधना रैवत्सू 
बैेजोलन्धि पावर री विधि बताई / थोड़ी सी सक्ति अर लब्धि पाय 
भ्रो खुद ने तीर्थद्धूर केवणा लागग्यो है । 


गोसाह्क रै कानां में जद प्रभु रा कद्योड़ा श्र सबद पहुँच्यातो 
वीने गुस्सो झआयग्यो । वो वा'रे निककछर आयो । वीं-श्रमण आनन्द ने 
भिक्षा खातर आावतां देखिया-। देखतांई वीं जोर सू हाको पाड़ियो- 
ध्रानन्द.!. जरा ठहर । तू आपरो धर्माचारय महावीर नै जाय -कैय 
दीजे क॑ वी म्ट्वारै वारै में कोई बात नीं करे, चुप रैवे | म्हारै सू 
बोलणो या म्हारे बारे में काई बात करणी सूता सांप ने छेडरो 
है । महू देखरुयो हु क॑ म्हारो आव-आदर देखे वो म्हारे सू ईर्ष्या 
करे है । महू श्रवार आय थां सवांरी बुद्धि ठिकाणे लगाय दूला। 
इतरो केवता-कंवता गोसाक्ृक रा होठ फड़कवा -लाग्या | वींरो 
चेहरों तमतमा उठयो। गोसाक्क री- बात - सण- झानन्द ' महावीर 
कनै आया अर सगढी वात केय सुणायी-। वां,महावीर सू" पूछियों- 
भगवन ! गोसाकछृक आपरो तेज-सू कोने: वाह भी सके कांई ? . 

महावीर  बोल्या--हाँ.! गोसाबव्मकक आपणी - तेज सक्ति सू 
किणी ने वाकू सके पण तीथ्थज्भुर जैः बोनी जलाय: सकी । यू. तो 


पं 


जितरो बढ गोसाक्कक में है ऊ सू' कई गुणों बत्तौ बक्त निम्रंथ श्रण- 

गार में हुवे । पण अणगार क्षमासील हुवे, भ्राषणी तपरी सक्ति रो- 
दुरुपयोग नीं करे । वी किणी नै कष्ट नीं देवे। महावीर सावचेत - 
करता आनन्द सू' कयो- गोसातक अठे आ्रावण आ्राछो है । वो किरोध 

अ्र मान रा नसा में आंधो हुयोड़ो है। वो काई भी खोटों काम कर- 
सके । ई कारण वीसू कोइ भुति बात तीं क़रे। से मौन रंवे । 


उशीज ताछ लाल-पीछी आंख्या काढ़तो गोसाकक आपराो 
दक्बत्ठ सागे वठे आय पोंच्यो अर बोल्यो--महावीर ! थां सर्वज्ञ 
हुव॒ता थकां भी म्हने नीं श्रोछ़ूखो । थांरो शिष्य मंखछ्ठि;पुत्र गोसाछक 
तो कदकोई मरम्यो । म्हूं तो कौडिन्यायन उदायी हू । म्हारो श्रो 
सातमो सरीरांतर प्रवेस है। पण थां श्रणजाण बण”र अ्वार भी 
व।इज पुराणी रट लगार्‌या हो के शो म्हारो शिष्य गोसात्ठक है । 
गोसातह॒ुक री भा बात सुण महावीर बोल्या-गोसाक्क ! जिण 
भांत कोई चोर आ्रापण बचाव रो दूजो साधन नीं देख, एक तिनका 
री आड़ में खुद ने लुकावश री कोसिस करे! पणा यू चोर लुक 
नीं सके भलेई वो समझे के म्हू लुक्योडो हुं । इणीज भांत गोसाकछक 
तू गोसातक्वक ही है, पण तू' आपने छिपावणश खातर कडो बोले । 


प्रभु री श्रा बात सुण गोसाव्क आपा सू बारे व्हैग्यों | अर 
गुस्से में श्राय अंटसंट बकवा लागो। वीं कह्यो-थारो काछ नैड़ो 
श्रायग्यो है । तू! अवार जलवकछ नष्ट हुय जावेला । 


गोसाक्वक रा रोस भर्‌या श्र सबद सुण'र भी महावीर ने 
किरोध नीं आयी । दूजा मुनि भी शांत हा । परा सर्वानुभूति अणगार 
गुरु रै प्रति इसा अपमान भरिया सबद सुर चुप नी रेय सक्‍या । वी 
बोल्या-गोसाक्ृक ! भगवान महावीर ने तो थे आपरा गुरु मानिया 
हा। भाज थ' इखां री निन्‍दा कर . र॒योी हो है ? झा चोखी बात 


७ 


कोनी । किरोध भें विवेक ने मत बिसर |. ४ | 


घर 


मुनि रा वचन आग में घी रो काम करग्या । गोसाक्क मुन्ति 
पर तेजोलेस्या छोड़ दोवी, जिरू' पु न रो शरीर बठेइ वढ्ग्यो । - 


गोसाक्कक फेर मन में आवे जू ई बोलर्‌यौ। वीरां सबद सुणु 
सुनक्षत्र नाम रा मुनि भी चुप नीं रेय सक्‍या | वीं उणनै समभाबा 
लागा। गोसाक्क वां पर भी तेजोलेस्था छोडी पर अब उणु रो 
-अ्रसर मन्दो पड़ग्यो हो जिसू' मुनि रो प्राणान्त तो नीं हुयो पर वी बुरी 
.तरेऊ घायल हुयग्या । वाने असीम पीड़ा ही । काछ नै नैड़ो जाण 
वां समाधि मरण झ गीकार करियो । 


महावीर री धरम सभा में दो निरपराध मुनि. इण भांत 
शहीद हुय्ग्या । चारु कांनी सनन्‍्ताटों छाग्रग्यो पण गोसाकछक रो 
किरोध हाल ताई सांत कोनी हुयो । वीं भगवाव महावीर पर भी 
तेजोलब्धि छोड़ी । वीने पूरो बिसवास हो क॑ म्हारी तेजो सक्ति सू 
महावीर रो शरीर पण नष्ट हुई जावेला । पण प्रभु रा अ्रवार तेज 
है आगे गोसाछक री तेजोलेस्या कांई श्रसर नी कर सकी । ग्रोसाछक 
री छोडयोड़ी तेजोलेस्था री किरणां महावीर रे शरीर री प्रदक्षिणा 
कर नै पाछी फिरगी अर गोसाकक ने बाछ॒ती थकी वींरे सरीर में 
ईज प्रविष्ट हुयगी | इण सू गोसाक्क रे सरीर में जलण हुआ लागी । 
. वो इण पीड़ा सू घरों दुखी हुयो । | 


गोसाछक री आरा हालत देख महावीर ने दया आायगी ।वी 
वोल्या-गोसःछक ! थारी तेजोलेस्या रे प्रभाव सू थ्‌ खुद ही बक्- 
र॒यो है | श्रबे थारो काछ नैड़ो है । आ्रापणो जीवण सुधारण खांतर 
थू आपरो कियोड़े खोटा करमां पर प्रायश्चित कर । ह 


महावीर गोसाकृक रै कल्याण री कामना -कररया. हा, पर 
वो अवार भी रोस में भरयोड़ो,हो । उण री व्यथा धीरे-धीरे बधर्त 
जाय री ही । हाय ! हाय करतो वो कोष्ठक चेत्य सू' निकल 


-दद 


आपरो भ्रावास कांनी भाषियों | बठे सरीर री जकूण सांत कवार 
खातर वो कदेई गीली माटी रो लेप करतो भर कदेई पीड़ा भुलावण 
खातर पागढ दाई नाचतो-गावतो । इण भांत घणी वेदना श्रर 
श्राकुछता सू' वीको समय बीत र्‌यो हो । ज्यू-ज्यू' मौत री घड़ी नैडी 
भ्रावा लागी, त्यू-त्यू' मोसाक्॒क | रो मन पता खावा लागो । वो 
महावीर रे सागे कियोड़े बुरे बरताव श्र दो मुनियां री हत्या सू 

दुखी होवा लागो । वीं अ्रवे सच्चाई ने मंजूर कर लो | वो अ्रापरो 
शिष्यां रे सामें केंयरुयोी हो-महावीर जिन ,है, सव्वेज्ञ है, मह' पाखंडी 
हूं, पापी हूं । म्हैं थांने श्रर सगके संसार ने धोखो दियी। म्हारी 


आतमा ने घिक्‍कार है । 


जिन्दगी भर खोटा करम करण श्राल्ों गोसातक भ्राखरी 
समे में पश्चाताप री आग में बह'र सोना री दाई खरो हुयग्यो । 
वीं येगुस्सो सांत हुयग्यो । वीं श्रापणं मरण ने सुधार लियो 


रेवती रो निरदोश दान 

कोष्ठक चेत्य सु विहार कर'र महावीर मेढ़िया गांव कांनी 
पधारिया अर साल कोष्ठक चेत्य में विराजिया । गोसाक्क री तेजो- 
लेस्या रे प्रभाव सू महावीर रे सरीर में तकलीफ रेंवरण लागी। वाँ 
ने रक्तातिसार जिसी वीमारी हुयगी । जियू वांकों सरीर घणी कम- 
जोर हयर्यो । महावीर रा सरीर नै देख'र लोग कंवता के गोसाक्क 
रे कह्मां मुताबिक कठे महावीर बेगोई आ्राउख़ों पूरो नीं कर. जावे। 
झा बात सालकोष्ठक रे नेड़े मालुयाकच्छ में तप साधना करता 
हुया सीहा भ्रणगार पण सुणी । महावीर री अस्वस्थेता श्र काछ 
घरम पावरा री बात सुण सीहा अ्णगार रो.ध्यान टूटग्यो अर वी 

ता में पड़ग्या । 

प्रभु महावीर ने आपकरो ज्ञानयोग सू मालम पड़ी के सीहा 

मनि म्हारी पीड़ा सू घणा दुखी है।वांआपण्ण श्रमरणां सू कह्यो- 
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र्था जाए सीहा मुनि ने अंठे बुलाय लावो | वी म्हारी'पीड़ा सू' दुखी 
हो'यर चिन्ता कर र्‌या है। प्रभु महावीर री आ्राज्ञा.पाय अमण सीहा- 
मुनि. कनै गया झर वांने कह्यो-धर्माचार्य भगवान महावीर आपने 
बुलाबे है । 

सीहा मति प्रभु रा चरणां में पौंच'र वंदना करी । महावीर 
रेकमजोर सरीर में देख वी उदास हो”र ऊभा रैयग्या । महावीर 
बोल्या-सीहा ! तू' चिन्ता मत कर । तेजोलेस्था रे प्रभाव सू' म्हूं 
मरण आछो कोनी । महू दीरघकाछक ताई इणीज पृथ्वी पर श्रोर 
विचरण करूला | प्रा बात सुण'र सोहा अणगार बोल्या-भगवन ! 
महां भी श्रोईज चावां । आप किरपा कर वताभ्रो के ई' रोग रो कांई 
इलाज है ? 


प्रभु बोल्या-मेढिया गांव में रेवती गाथापत्नी रे कने ई रोग 
ने दूर करण री ओखध है।वीं कुम्हंडे सू बणियोड़ी श्रोखध म्हारे 
खातरइज त्यार करी है। पण श्रमण आपणण खातर त्यार कर- 
योड़ी कांई चीज लेवे कोनी-इण सूः वा तो म्हारे कछपे कोनी पण दूजी 
श्रोखण बीजोरापाक किणी दूजा मतलब सू' बणाई है। थां जाय 
नें वी सू' बीजोरापाक री माँग करो। थीं दवा रे उपयोग सू आा 
बीमारी ठीक हुय जावैजा । 


भगवान री झा बात सुण सीहा मुनि रेवती रे घरे गया अर 
वीं सू' बीजोरापाक री,मांग करी । सुद्ध ओखध रो.दान.देय?रु रेवती 
भ्रापणो मिनख जमारो सफल करियो | 


वीं. दवा रै उपयोग सू' महावीर री तबियत. ठीक हुयगी अर 
वीं पैला री भांत सुख सू विचरण करण; लागा,। 


बज 


ण्प 


सोलभो बरस 


केसी-गौतम मिलत ह 

महावीर रा शिष्य इन्द्रभूति गौतम साधु मुनियां रै सांग 
विचरण करता हुया श्रावस्ती झ्राया श्रर कोष्ठक उद्यान में विराजिया । 
उणीज वगत भगवान पाश्वेनाथ री परम्परा रा केसीकुमार पण 
भ्रापणे मुनि मण्डल रे सागे तिन्दुक उद्यान में रुक्योड़ा हा । श्रावस्ती 
नगरी मांय केप्तीकृमार श्रर इन्द्रभूति गौतम रा साधु आपस में 
मिलिया । दोन्यू' रै श्राचार-विचार श्रर वेशभूषा में फरक हो । 
फरक देख उणांरे मन में संका हुई के एक लक्ष्य री कांनी बढ़वा 
श्रा्वी इण घरम परम्परा में भेद क्यू" है ? मुनियां री भ्रा वात जारा 
इण संकावा ने मिटावण खातर गौतम श्रर केसीकुमार दोस्यू 
श्रापस में मिलण रो विचार करियो | गौतम केसीकुमार ने साधुपणां 
में वड़ा मान*र मुनि मंडछी समेत वांरे कने गया। केसीकुमार वातम 
मुनि ने श्रावता देख उणारो घण/_णो श्राव-श्रादर करियो, बैठण खातर 
आासरा दियो । दोन्यू मुनियां रे मिलण रो ओ घणो ग्राछो हस्य हो । 


मुनि केसीकुमार गौतम मुनि सू घणा हेत सू' मिलिया श्रर 
पुछियो--मुनिराज ! पाश्वेनाथ चातुर्याम धरम कह्यो श्र महावीर 
पंच महात्रत रूप धघरम। इशखरो कांई कारण है? गौतम मुनि 
वबोलिया-महाराज ! धंरम रे तत्त्वां रो निर्णय बुद्धि सू हुवे | जीं 
समय लोगां री जिसी मति हुवे बीं सम विसोइ धरम रो उपदेस दियो 
जाबे। प॑ला तीर्थद्धूर रे समय लोग बुद्धि रा सर श्रर जड़ हा । 
बांने धरम रो तत्त्व समभावणो मुश्किल हो श्र आखरी तीर्थ॑द्धूर रे 
समैं लोग बुद्धि रा वक्र (ताकिक) श्र जड़ है। इणा सू' धरम रो 
पाछणु करणो मुश्किल हुवे | ई खातर भगवान ऋषमभ अर महावीर 
दोन्‍्यू' पंच महात्रत (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचरय प्र अपरिग्रह) 
रूप धरम बतायो भ्रर बीच रे तीर्थद्धूरां रे समय लोग सरल्‌ श्र बुद्धि- 
मान हुवे। थोड़े में वी सारी बातां समर उणां रो पाछरणे कर 
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लेवे। ई' खातर बीचरा बाईस तीथंड्ूूरां चातुर्याम धरम ( श्रहिसा, 
सत्य, अस्तेय, अपरियग्रह) वतायो । 


इंण भांत केसी मुनि इन्द्रभूति गौतम सू' घरणांई तांस्विक 
भ्रश्त पूछिष। अर उसणांरो संतोषप्रद उत्तर पाय'र घणा राजी हुया । 
वांरी इस ज्ञान गोष्ठी सू श्रावस्ती नगरी में ज्ञान अर शील घरम 
रो घणो विकास हुयो | सभा में ज्ञान चरचा सुणणियाँ लोग धरम 
मारग कांनी प्रवृत्त हुया । 


राजाष शिव रो संशय-निवा रण 


भगवान महावीर मिथिला सूृ' बिहार कर'र हस्तिनापुर 
पधारिया । अ्रठारा राजा शिव घणा संतोषी अर धरम प्रेमी हा । 
वाँने सुखोपभोग सू घृणा हुथगी । राज्य रो त्याग कर*र जंगल में 
जाय वी वल्कलधारी तापस वरणाग्या श्र घोर तपस्या करण लागा। 
लम्बी तपस्या सू' वांने विशेष ज्ञान उत्पन्त हुयो जिणसू उरां में 
सात समन्दर अर सात द्वीपां ताई देखण री खमता आयगी। वी 
लोगां ने कैवता--ईरणा संसार में सात समन्दर श्र सात द्वीप ईज है, 
इरा रे आगे कांयनी है । 


तापस री आ बात जद गणधघर गौतम सुरणी, वां भगवान 
महावीर ने पूछियो--प्रभु ! इस तापस री झा बात कठा तांई 
सांची है ? 


प्रभु कयौ--इसण पृथ्वी पर असंख्य द्वीप अर श्रनेक समन्दर है । 

तापस रे कानां में महाप्रीर री ञ्रा बात पड़ी तो वां सोच्यो- 
म्हारै ज्ञान में कमी है। सर्वक्ष महावीर रो कथन सांचो है । इण 
भावना रे साग्रै वी महावीर कने श्रायर उणारो उपदेस सुणख्ियों। 
उपदेस सेणरा सू' वारो संसय मिटग्यो श्र, उणां सूः प्रभावित 
हुयर वी महावीर रा शिष्य बणग्या । 


गवान महावीर रा उपदेसां से पुणार परम में सरधा 
राखणिया घणा लोगां मनि परम अ्रद्धीकार रियो।उपणां में पोटिल' 


अणागार रो नाम चुत है। हस्तिनापर सू नगरी होता. 
हैया वाणिज गांव पधारिया श्रर उद्धे ई चौमासो परे कि 
प्तरमों बरस 


विदेह प्रददेस में विचरण करता हु वीर राजगही # 
थुणसील चैत्य में पधारिया। श्रदं रण समे बौद्ध, आजीवक आ्रादि 


सेधरम उरम्परावां सा ता हा। आ लोग समय: पर भ्रेह्वा 
हय र ज्ञान चरचा करता । एक्दा इन्द्रभूति गौतम भगवान महाकीर 
पे पद्चियों के के झरहाने पूछे है के जे थारां श्रावक मे 
पक ब्रत मे श्र उशारो कोई (वरतन अर दि 

चल्यो जावे तो भाभायिक परी रयां बाद वे पेलास करे 
के नीं, अर जै त्त करे तो आपरां भांड से या पराये से ? 


भगवान महावीर  अश्त रो उत्तर देवता ऊैरमायो-.. 
गौतम | वी आपरो भांड सी इज ग़लास करे, कराये री नीं। क्ामा- 


पर भांत अभु श्रावक परम री विशेष रिकारी दीवी । 
श्रो चोमासो महावी राजगही में इज प्रो कियो 


-अठारमों बरस | 
गृह रो चौमा गी पू्‌रो करर भगवान चम्पा कांनी सू 
जिय 


होता हुया ६०ठचस्पा नाम है उपनगर में किरा ॥ अ्भू रै श्र, 
रा समीचार पुरा पृष्ठचम्पा रा राजा शाह अ्रर 3पराज- प्रहशाक्र 
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भक्ति भाव सू' प्रभु रा दरसण करण ने श्राया । धर्मोपदेस सुणन सू' 
दोन्यू' ने संसार सू विरक्ति हुई भर वां ग्रापण राज रो भार भाणज 
गांगढी ने संभव्वाय दीक्षा श्र गीकार करी | । 


कामदेव रो समभाव : 

पृष्ठचम्पा सू' भगवान चम्पा नगरी रे पूर्णभद्र चैत्य में पधा- 
रिया। श्रढे कामदेव श्रावक प्रभु री घरम देसना सुणन खातर 
श्राया । धरम देसना फरमायां पछे भगवान श्रमणां सू' कह्यों क-- 
कामदेव श्रावक गृहस्थपरां में रेय'र भी घणाइ उपसर्ग समभाव सू 
सहन करिया । 


एकदा जद वी प्रीषध में हा, आधी रात में एक मायावी देव, 
देत्य, हाथी, सरप आदि रा विकराक्ू रूप धारण कर कामदेव नै 
धरम सू विचलित करणा रा घणाई प्रयास किया पण कामदेव धरम 
मारग सू' किचित्‌ भी नीं डिगिया | उणांरी धरमनिष्ठा, सहनशक्ति 
अर समभाव देख देत्य परास्त हुयग्यो श्र श्रापण असली रूप में 
आर वीं कामदेव सू आप दुष्कृत्यां री माफी मांगी । कामदेव रो 
श्रो समभाव श्रमणां खातर भी अनुकरणीय है अर ई सू' साधुग्रां 
नै प्रेरणा लेणी चाइजे । 


दसारणभद्र ने आत्मबोध 


चम्पा सू विहार कर'रं॑ भगवान दसारणपुर पधास्या। 

प्रठा रो राजा दसारणमभद्र प्रभु महावीर रो बड़ी भगत हो। वो 
चतुरज्ध सेता श्र राजपरिवार रै सागै वड़ी सजघज सू' प्रभु वंदण 
ने निकल्यो। वीं रे मन. में श्रो विचार आायो कै--म्हारै समाव- ठाट- 
- बाट सू प्रभु-वंदरा ने कुरा ग्रायो वेला ? श्रा बात इन्द्र जाणा ली। 
दसारणभद्व ने नीचो दिखावण खातर इन्द्र उणासू वत्ती रिद्धसिद्ध है 

: सामै प्रभु-वन्दरा ने आयो |. जद दसारणभद्र इन्द्र री आ रिद्ध-सिद्ध 
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देखी तो वींरोगरव चूर-चूर हुयग्यो। परा वीं हार नीं मानी । 
वींरी दीठ बदक्गी | वीं ने शा बाहरी रिद्ध-पिद्ध निससार लागण 
लागी। वी आत्मिक रिद्ध-सिद्ध ने प्राप्त करण रो निश्चय कर 
लियो अभ्रर राजपाट छोड़ प्रभु महावीर कने दीक्षा अज्भीकार करी। 
दसारणभद्र री थ्रा हिस्मत अर धरमनिष्ठा देख इख्ध लाजां मरस्यो 
श्र वां ने नमस्कार कर लौटठस्यो । ह 


. सोमिल री तत्त्व चरचा : 

दसारणापुर सू' प्रभु वाखिजगांव पधारिया। श्रढे सोमिल 
नाम रो एक पंडित हो । वो सास्त्रां रो श्राद्धो जाशकार हो । वीं रे 
पांच सौ शिष्य हा । महावीर जद दूतिपतास उद्यान में पधारिया तो 
सोमिल वांक दरसणा खातर झायो । वीं भगवान सू' घणाई द्व॑ त, 
ग्रद्ध॑त, नित्यवाद, क्षरिकवाद जिसा गूढ़ दार्शनिक सवाल पूछिया । 
महावीर श्रनेकान्त सिद्धान्त सू' सगत्ठा सवालां रा पडुतर दिया। 
सही समाधान पा'र सोमिल घण[ातो राजी हुयो । वीं घणी सरधा सू 
प्रभु री धरम देसना सुणी अर प्रभु सू श्रावक धरम श्रद्धीकार 
करियो । 


उगणीसमो बरस : 
ग्रम्बड़ री निष्ठा : 


कौसल, साकेत, सावत्थी होता हुया प्रभू पांचाछ कांनी पधा- 
रिया। श्रठे यू' विहार कर'र कंपितपुर रै सहस्राम्न वन में 
विराजिया । श्रठे अम्बड़ नाम रो एक ऋषि सात सो शिष्यां रे सागे 
रंवतो हो । वो घणो चमत्कारी महात्मा हो। वीं ने कई लब्धियां 
प्राप्त ही | इस रे प्रभाव सू' जद वो भिक्षा खातर जावतो, सौ घर्रा 
सू' एके सागै आहार लेवतो वीं रो सरूप लोग देखता। - इन्द्रभूति 
गौतम जद झा बात सुणी तो वां भगवाव सू" पूछियों -भगवन्‌ ! 
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प्रम्बड़ ऋषि री आरा बात कठाताई सांची है? भगवान पद्धत्तर 
दियो - गौतम ! श्रम्बड़ परिव्राजक वेढ्े-वेछो री तपस्या करें।. 
उणरी भावना सुद्ध है। ई कारण ई ने इण भात री लब्बियां 
प्राप्त है । 


महावीर रै आवरा री खबर सुरा अम्बड़ आ्रापण शिष्यां सागे 
उणारा दरसण करण नै भश्रायो । महावीर री घरम देसना सुर वो 
उणारे ज्ञान अर चारितसू' घण_ो प्रभावित हुयो। सब भांत री 
सक्तियां हुव॒ता थकां भी सरक्ठ परिणामां रे कारण वीं महावीर सू 
श्रावक धरम भ्रगीकार करियो । श्रर उस्ारो उपासक बरियो । 


बीसमो बरस : 


भगवान वारिजगांव रे दूतिपव्ठास चेत्य में विराजमान हा। 
वां की धरम देसना सुणन खातर हजारां मिनख रोजीना श्रावता। 
एकदा भगवान पारसनाथ री परम्परा रा गांगेय मुन्ति भगवान- 
महावीर री धरम सभा मांय आया। वां भगवान सू' .जीव, सत, 
श्रसत आदि रे बारे में कई तात्विक सवाल पूछिया। महावीर सू 
उरखारो आच्छी समाधान पार वी घरा प्रभावित हुया अर महावीर. 
रे धरम संघ में सम्मिलित हुयग्या । 


इक्कीसमो बरस : 
मद्दुक रो तत्त्वज्ञान : 


भगवान महावीर वेसाद्यी सू मगध कांनी विहार करता 
हया राजगृह रे गरुणसील चेत्य में ठहरिया । श्रठे काछोदायी,  सैलो- 
दायी आदि परिवाजकां रो आश्रम हो । एकदा भगवांन रै पंचास्ति- 
काय (घरम, भ्रधरम, झाकास, जीव अर पुदुगल। सिद्धांत रै विसय 
में भ॑ परित्राजक चरचा करर्‌या हा । इणीज-वगत भगवान रे आर 
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री बात युण प्रठा रो एक श्रद्धावान प्रमुख श्रावक मदुदुदा प्रभु दर- 
सगा जायरयी हो । चरचा करणियां परिव्राजकां से मालूम हुयो के. 
मददुक से भगवान महावीर रे सिद्धान्तां रो ग्राच्छी ज्ञान है तो उणां 
मददुक सू' घणाई तात्विक प्रश्न पूछिया । मददुक सगढ्लां प्रश्नां रो 
तरक संगत उत्तर दियो । 


मददुक रे इग्ग तत्ततज्ञान री महावीर पण घंण्णी प्रशंसा 
फरी। प्रों चोमासों मह्दावीर राजगूही में ही पूरो करियो। प्रढें 
प्रभु री धरम देसना सुण लोगां घणाई ब्रत-नियम प्रज्जीकार 
करिया । 


वाइसमो वरस : 
पेढालपूत्त उदक री जिज्ञासा : 

राजगूृही सू जुदी-जुदी ठौड विचरण करता हटा प्रभु पाछ्ा 
राजगृही पधारिया अर गृरासील चेत्य में विराजिया। प्रभु सू 
प्रापणी तात्विक संकावां रो समाधान पार काछदायी सैथिंक 
घणा राजी हुया । वां भगवान घू' उपदेस सुखरा री इच्छा परगंट 
करी । महावीर रे उपदेसां सू' प्रभावित हुयर वी निम्न॑य घरम में 
दीक्षित हुवा । 


एकदा प्रभु महावीर नाढन्दा रं हस्तियाम उद्यान में ठह- 
रियोड़ा हा । अरढ पाएवेपत्व ध्रमण पेढालपुत्त उदक री भेंट इन्द्रभूति 
गौतम सू' हुई । उदक गौतम सू बोल्या-म्हारं मन में थोड़ी संकावां 
हैं। आप उरखांरो समाधान करो।. गौतम उदक रा लाम्बा-चौडा 
प्रपनाँ रो सांति र॑ं सागे समाघान करियो । दइत्तरा-में अ्रठे पाश्व॑पत्य. 
परम्परा रा वीजा स्थविर पण शझ्ायरया। वी भी चरचा -सुणण 
लागा ।-उदक आपशणी संकरावां रो समाधार पार बिगर ग्रावश्रादर 
करियां अर विगर बोल्यां . वठा सू जावा.लागा। तद गौतम कझ्यो- 


आप 


थां विगर श्रभिवादन करियां उठ'र जायरया हो | कांई थांने मामूली 
शिष्टाचार रो ज्ञान कोनी ? 


गौतम रे इणा स्पष्ट श्रर मार्मिक कथन सू' उदक वह 
रुकग्या भ्रर बोल्या--हां मुनिवर ! महने इण धरम व्यवहार रो 
ज्ञान नीं हो | अबे म्हूं प्रापरे कथन पर सरधा राखर चातुर्याम धरम 
परम्परा सू' पंच महात्नतिक धरम मार्ग श्रद्भीकार करणो चाऊं । 
उदक री उत्कट जिज्ञासा देख, गौतम उदक ने महावीर कने 
लेयग्या । उदक प्रभुरी श्लाज्ञा पाय वांरे धरम संघ में सम्मिलित 
हुया । 


तेइसमी बरस : 


चौमासो पूरों कर॑र भगवान नाल्वन्‍्दा सू विहार कर'र 
वाणिजगांव रे दृतिपक्कास चैत्य में पधारिया । ओ गांव वणज-वैपार 
रोआछो केन्द्र हो। अरठे सुदर्शन नाम रो एक बड़ो वैपारी हो । वो 
प्रभु रा अमृत वचन सुणण ने आयो । वणी भगवान सू: कई तात्तिक 
प्रश्न पुछिया । इणांरो उत्तर देवतां प्रभु सेठ ने वीरे प्रव भव रो 
सगो हाल सुणशाय दियो । भगवान रे मुख सू बीत्यौड़े भवां रो 
हाण सुण सेठ रो अन्तरमानस जागग्यों। वीं ने आतमसरूप रो 
बोध हुयो भर वीं महावीर सू' श्रमण धरम अ्रद्धीकार करियो.। 


गाथापति आनन्द अर गरणाधर- गौतम १ 


* गणाधर गौतम महावीर री आज्ञा लेय'र वारिजगांव में भिक्षा 

खात्तर पघारिया | वी भीक्षा लेग'र जद पाछा लौटर्‌या हा तद वां 
'लोगां सू झ्रानन्द गाथापति रे संथारा री चरचा सुणी । वी आनन्द 
:क्रावक ने दरसरा देवर खातर- कोल्लाग सन्निवेस पधारिया ! 


इन्द्रभूति गौतम से आया देख भानन्द घणा राजी- हुया । 
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प्रण बंद करने वी बोल्या-- भगवन ! गहस्थी ने काँई अवधिनान 
हुय सके । 

गौतम बद्यों- हां ! हय सकी । 

प्रानन्‍द बोल्या-म्हने श्रवधिन्ञान हयग्यों । म्हें पुरव, पश्चिम 
शर दखण दिसा में लवगा समृद्र रे पांच-पांच सी जोजन ताई', 
उत्तराघ में हिमवंत पर्वत्त ताई, ऊरध्वलोक में सौधर्म देवलोक ताई', 
श्र प्रघोलोक में लोलच्चुम्र नाम रे नरकाबास ताई' रा समर्ा 
पदारथ देख हं । 


इस पर गौतम बोल्या-अ्रानन्द ! गहस्थी ने प्रवधिज्ञान 
हवे तो जरूर, पगा इतरी दरी रो नी हवे। थांने इसा मिथ्या कथन 
पर श्रालोचना करणी चाइज। 


गरणाधर गातम रा अर सवद सुण विनयपुर्वक हृढ़ सबदां में 
श्रानन्द बोल्या--भगवन्‌ ! म्हूँ जो भी कांई कयरुयो हूं वो यथार्थ 
४र सांच है। श्राप इस ने भूठ मत समको । भूठ बोलण रो प्राय- 
श्चित महने नीं, आपने ईज करणो पड़ ला । 


आनन्द रीओआ बात सुण गौतम दुगध्या में पड़ग्या । वां . 
महावीर रे कने आय सगकछी बांत बताय दी | ग्रीतम रो बात सुण - 
महावीर कह्यो -यौतम ! श्रानन्द रो कैवणो सांचो है। थां वींफ 
सत्य ने श्रसत्य बत्तायो है। आ थांरी गलती है, ई वास्ते थां वेगासा 
श्रानन्द रे करने जागो अर वींसू माफी मांगो। 


परम सत्य रा खोजएणहार गौतम पग पाछा फेरिया भर 
आनन्द रं कने जा'र वींसू माफी मांगी । एक श्वावक रे साम्हे ध्रमण- 
संघ रा सवसू” बड़ा मुनि ने यू" माफी मांगता देख भानन्द गदुगढ 
हुयग्या अर मन में सोचण लागा--निग्नथ धरम में सांच रो कित्तो 
महत्व है । 
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बीस बरंसां ताई गृहस्थ घरम री सुद्ध झाराधतों करर 
प्रानन्द समाधिपूर्वेक देह त्याग करियो 


चौबीसमो बरस : 
बेसकीमती भावरतन : 


वैसाछी रो चौमासो पूरो करार महावीर कोसछ नगरी रै 
ऐड़ै-नैडे विचरण करता हुया साकेतपुर पृधारिया । अ्रठै जिनदेव 
नाम रो एक बड़ो वैपारी हो । एकदा वो विशज-बैपार खातर कीटि 
बरस नगर गयो अर अठा रा राजा किरातराज ने कीमती रतन शभ्रर 
गैणा आदि निजर करिया । वांने देख राजा वोल्या-इसा रतन कठे 
पैदा हुवे ? राजा री आ वात सुर जिनदेव बोल्पो-राजन्‌ ! म्हार 
देस में इसा सू' भी वत्ता कीमती रतन पैदा हुबं । किरातराज रे मन 
में इसा रतना श्राक्का देस नै देखण री इच्छा हुई | जिनदेव साकैतपुर 
रा राजा नै इण बात री खबर-दीवी । पल्छै किरातराज जिनदेव रे 
सागै साकेतपुर श्राया | बढे वां दिनां भगवान महावीर आयोड़ा 
हा । राजा सबन्नु जय अर हजारां री तादाद में घणाई लोग प्रभु दरसरा 
खातर आराया हा। नगर में श्रा भीड़भाड़ अर चहक-पहक्क देख 
किरातराज नै घणो इचरज हुयो । वीं जिनदेव सू पृछियो-साथेवाह ! 
मै इतरा मिनख कठै जायर्‌या है ? जिनदेव पडूत्तर दियो-राजन्‌ ! 
रतना रो एक बड़ो वेपारी अठै आयो है । वो सवसू' बढ़िया बेस- 
कीमती रतना रो धणी है । जिनदेव री बात सुण किरातराज रे 
मन में उण वैपारी सू' मिलण री जिज्ञासा हुईं ' 


जिनदेव अर किरातराज दोन्यू' महावीर (ज्ञान, दर्शन चारित्र 
इशण तीन रतनां रा घारंक).री घरम सभा में गया। वर जार प्रभु. 
रा चंरणां में वंदतां-तमस्कार करने, उखणां सू किरातराज रतना 
है प्रकार भ्र कीमत रैवारे में पूछियों | महावीर वोल्या-देवानुप्रिय ! 
रतन दो भांत रा हुवे । एक द्रव्य रतन भर दूंजा भाव रतन भाव 
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काछोदायी फेर दूजो प्रश्त पुछियो-भगवन ! जीव खुद सुभ 
फक् देण आका करम किण भांत करे ? 


महावीर बोल्या-काछोदायी ! ज्यू" रोग री दवा कड़वी 
हुंबंशं पर भी सरीर ने फायदो पोंचावे, उणीज भांत सत्य, अहिसा, 
शील, क्षमा अर अलोभ जिसी प्रवृत्तियां व्यवहार में थोड़ीं भारी 
लागे पर आगे उणां रो परिणाम घणो सुखदायी हुने । , ह 

इस भांत काछोदायी प्रभु सू झौरु कई प्रश्न पूछिया श्र 
उणां रो आछो समाधान पा*र वो संतुष्ट हुयो। 
छाईसमो बरस 

गांव-गांव विहार करता हुया प्रभु महावीर रोजगही पधो- 
रियांअर गुणसील चेत्व में ब्रिरोजिया । गणबर गौतम प्रशु सूं ' 
घरंगाई तात्विक प्रईंत पूछियां अर उराारो समाधान पायो । इसीज' 
बरसे में श्रचतभ्राता अर मेतार्य गणधर प्रनतशन कर निर्वास प्राप्त 
करियो । ओ चौमासों भगवान नाछन्दा में पूरो कियो | 
सत्ताइसमो बरंस . 

नात्वन्दा सू विहार कर'र प्रभु विदेह जनपद कांनी होता 
हुया मिथिला नगरी पधारिया श्र मखिभद्र चेत्य में विराजिया । 
झठारा राजा जितसत्रु प्रभु दरसणा करण ने आया। महावीर री 
धरम देसणा सू' लोग घणा प्रभावित हुग्ना | इन्द्रभूति गौतम सौर- 
मंडछ, उणरे भ्रमण, प्रकास, उण रे क्षेत्र आदि रंबारे में घणाई 
प्रश्न पूछिया । 
अट्ठाइसमो बरेंस 

मिथिला सू विहार कर प्रभु महावीर विदेह रै गांवा-गांवा, 
में विचरण कर अनेक॑ सरंधावात लोगों ने धरम देसनां दीवी | कई. 
लोग श्रमण घरम में दीक्षित हुयां श्र केई श्रावक ब्रत अज्धीकाद 
फरिया ।झो चौमासो पण सहावोर मिथिला सें ईज पूंरो कियो । , 
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भहावौर री श्वाज्ञा मान'|र गौतम महासतक कने गया भर 
उसने प्रभु महावीर रो संदेसो कह्यों। महासतक संदेस रे मुजंब 
श्रापण किये पर पश्चाताप कर'र आतम सुद्धि कीवी । ; 


तीसमो बरस * 

राजगृही सूृ विहार कर महावीर पावापुरी रै राजा हस्तिपाक्ठ 
री रज्जुग सभा सें पधारिया। ओ आखरी चौमासो अठे इज पूरो 
हुयो । हजारां जोग प्रभु रा उपदेस सुणण ने झ्राया | प्रभु कयो-- 
हरेक प्राणी ने श्रापरो जीव वाल्हो है। मौत अर दुख कोई नीं चार्व॑ । 
मिनख ने दूजा रे सागे इसोईज बेवार करणो चाइज जिसो वो खुद 
प्रांपणै वास्ते चाने । ओईज सांचो मिनखपणो प्रर धरम रो म है । 


प्रभु रा उपदेस सुणण राजा पुण्यपाछ पण आयो हो | वों 
पिछली रात में देल्या श्राठ सुपना (हाथी. बानर, क्षीरतरू, कागढो, 
जार, कमल, बीज अर घड़ो) रो फछ महावीर सू' पूछियो । महावीर 
रो पड़त्तर सुरा राजा पृण्यपाछ ने संसार यू! विरक्तित हुयगी। दों 
राज गैभव छोड़'र साधु घरम श्रज्भीकार करियो। 


चौमासे रा तीन महित्रा पूय हुयग्या । चौथो महीतो चाल- 
र॒यो हो । काती वद चवदस (अ्रमावस) रेंदिन परभात र समें 
भगवान रज्जुग सभा में आखरी धरम देसना देयरया हा । प्रभु रे 
सोक्ष पधारण रो समय नैड़ो जाण इन्द्र आपणै परिवार रे सागे 
सहावीर कने ग्रायो अर वांसू आपणो उमर बढ़ाबा सारु अरज 
फरी। महावीर कहयो--उमर ने घटावा अर बढ़ावा री ताकत 
किणी में कोती । भगवान री भ्रा बात सुण इन्द्र मौन रैफग्यो । वो 
उन्दवा-तमस्कार कर पाछो चलयोग्यो। 


मूल्यांकन + 
इस भांत तीस बरस ताई' केवल्लीचर्या में विचरण करता 
हुया प्रभु महावीर विगर जातपांत, वरगभेद अर वर्णभेद सु से 


है | प्रिनिर्वाणं 


थ्रापणों आराउखो नड़ी जाण भगवान महावीर श्राप प्रिय 
शिष्य गौतम ने देवस रमा नाम रे ब्राह्मण ने उपरेप्त देवण खातर 
प्रर्कणा मोकछ दिया । प्रभु रै बेढ्क री तपस्था ही । इस दिन वी सोला 
पहर ताई धरम उपदेस देवता र॒या | घणाई तात्विक सवाल जबाब 
हुय। । इसीज रात मांय कराती वद चवदस ने (अमावस) प्रभु चार 
श्रघाति करम रो नास कर'र ७२ वर्ष र। अवस्था में सिद्ध-बुद्ध मुक्त 
हुया । ज्ञान रो अ्रुभुत ज्यात अचाण चक लुकगी । 


प्र समाचार चार कांनी फैलग्या । जद गौतम ने इण बात 
री ठा पड़ी तो वी शोक वि4हल्न हुआ र.विलाप करण लाग्या-भगवन्‌ 
आ्राप थ्रो कांई करियो ? इण मौके आप महने अ्रक्कगो क्यू भेज दियो। 
महू कांई टावर दाई आपरे .लारे पड़तो, आपने मोक्ष पघारण सू 
राक लेवतो ? महू अरब किण ने वन्दणा करूला, किण रे साम॑ 
आपसी संकावां राखूला। देर ताई यू मोह ग्रस्तें वशिया गौतम 
आंसू ड़ा ढछ॒कावता रथ । पण जद विब्हुलता रो ओ तूफान थमग्यो 
तद वाँरी दीठ वदछगी । वी सोचण लाभ्या-हश्ररे ! म्हारो श्रो मोह 
किण रे खातर है ? भगवान तो वीत्तराग है, उणां रै प्रतिगझ्ोकिसो 
राग ! क्यू नीं म्हूं भगवान रै चररणां रो अनुसरण कछ ? श्रो सरीर तो 
जड़ है, इण ने छोड़ियां बिगर मुक्ति कोनी । भग्रवान पण इण पाथिव 
सरीर ने छोड़ मुगत पधारिया है। म्हने भी इणीज मारग पर आगे 
बढ़णो है। इस भांत सोचण सू' गौतम रा मोहनीय करम हटरस्या । 
वांवे केवलज्ञान हुयग्यो । ह 
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जिण रात में प्रभु महावोर रो निर्वाण हुयो वीं रात में नी . 
मललवी, नी लिच्छवी श्रठारहु कासी-कोसल रा गणराजा पौपवन्रत 
में हा। ग॑ कयो-प्राज संत्तार सू भाव उद्योत उठर्यो | प्रवे म्हां 
द्रव्य उद्योत करांता | घएपघोर श्रधारी रात में देवतावां रतनां रो | 
घालोक विशेरर अर मिनखां दीया जला'र से ठीड़ चांवणो कर 
दियो । चारू कांनी प्रकरास रा पग मंडरा । महावीर रो देहत्याग 
शोछत रो रूप ले लियो। इगा भांत दीपमाछा रो नूई भांत यू सरु- 


आत हुई । 


महावीर र॑ निर्वाए रै सागे ससार री एक दिव्य ज्योत विलीन 
5हैगी | तीस बरस री भरी णवानी में महावीर साधना रै कंटीले 
मारग पर बढ़या । साढ़े बारा बरसां वां कठोर तपस्या कीवी प्र 
साधना रे बल सू केवकज्ञान प्राप्त करियो | केवक्ली बण्या पाछे 
त॑प्त बरसां ताई वां लोक कल्याण खातर उपदेस देर लाखां लोगां 
ने संजम मारग कांनी वद्गा री प्रेरणा दीवी । 


महावीर रा उत्तराधिकारी गणधघर सुधर्मा प्रभु महावीर र॑ 
प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि प्रपित करता कयौ-जियां हाथियां में ऐरा- 
वत, पसुवां में सिह, नदियां में गंगा, पक्षियां में गरुड, पुण्पां में कमक्े 
धर रसां में इक्षुसस श्र प्ठ है, उज्रीज भांत तपस्वी ऋषि-प्रुनियां में 
भगवान महावीर श्र प्ठ हैं । 


१० | महावीर रा सिद्धान्त 


भगवान्‌ महावीर श्राज सू' ढाई हजार बरस पैलां जे उपदेस 
दिया वे आज भी तके अर विज्ञान री कसौटी पर खरा उतरे है। 
वांरा सिद्धान्त प्राणिमातर री स्वतत्रता, समानता पुरुषार्थवादिता, 
बचारिक उदारता अर मेत्री भाव पर आधारित है । वां में जो सत्य 
व्यंजित है वो किणी एक जुग, काकछ अर देश रो कोनो वो 
सार्वेजनीन अर सावेकाछिक है | जुग जुग तांई वांसू लोगां ने प्रे रणा 
मिलती रेवेली । उणां रा प्रमुख सिद्धान्त इण मांत है । 


[१] तत्त्व-चिन्तन 


जैन धरम साधना रो धरम हैं । ओ अ्नादिकाक सु: कलुषित 
श्रात्मा रे अ्शुद्ध रूप ने दूर कर'र शुद्ध रूप री प्राप्ति रो मारंग 
वबतावे । साधक ने संसार रे बंधणा सू मुक्ति हुवण खातर आत्मा री 
शुद्ध अर अशुद्ध स्थिति श्र उणरे कारणां रो ज्ञान जरूरी है । शो 
ज्ञान तत्त्व ज्ञान कहीजे । 


नो तत्त्व ; े ४ ह 

जैन दर्शन में मुख्य तत्व नी मानीजै--(१) जीव (२) श्रजीव 
(३) पुण्य (४) पाप (५) झासखव (६) वंध (७) संवर (5) निजजेरा 
श्र (€) मोक्ष । इणांरो परिचय इस भांत है -- . 


१. जीव तत्त्व 
. जीव.तस्व रो लक्षण उपयोग-चेतना है । जिणमें ज्ञान अर 
दर्शन रूप उपयोग है, वी जीव है । जीव चेतन पण कहीजै । इणमें 
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सुख-दुख, अनुकलता-प्रतिकृलता श्रादि भावां है अणभव री 
खमता हुवे । ै 


जीव तत्त्व रा दो भेद हुवु--(१) मुक्त श्रर (३) संसारी। 
जो जीव करम मत सू' रहित हुयर ज्ञान, दरसन रूप अनत्त शुद्ध 
चेतना में रमण करे. वो मुक्त प्र करमां रे कारण जनम-मरण रूप 
संसार में मिनख, तिर्यच, देव श्रर तारक ग्रतियां में घूमतो रेवे वो 
रांसारी कहोर्ज । 


संसारी जीवां मांय सू' देव ऊध्वे लोक में, मिनख झर पशु. 
मब्यलोक में श्र नारक अधोलोक में निवास कर। मिलख रे स्पशन 
(सरीर) रक्तनन (जीम) प्राण (साक) चक्षु (आ्रांख) अर श्रोन्र 
(कान) म्र॑ पाँच इन्द्रियां मन सहित हुवे, इण कारण वो मितख 
कहीजे । 

जीव री पांच जातियां हवे--(१) एकेन्द्रिय, (२) हीखझिय, 
(३) चीन्द्रिय (४) चतुरिन्द्रिय अर (५) पंचेन्द्रिय । 


एकेन्द्रिय जीव रे सिर्फ एक इन्द्रिय सरीर हुवे । पृथ्वी, पानी, 
झग्नि, वायु, वनस्पति रा जोव एकेन्द्रिय जीवहै। 

द्वीन्द्रिय जीवां रै स्पर्शन (सरीर) श्रर रसत (जीभ) मर 
दो इन्द्रियां हुवे । लट, संख, जौंक श्रादि जीव द्वीन्द्रिय है। .. 

त्रीन्द्रिय जीवां है स्पर्शन, रसन अर प्राण (नाक) श्र तीन 
इन्द्रियाँ हुवे । चींटी, कानखजूरा झ्रादि जीव चीच्द्रिय है। 

चतुरिन्द्रिय जीवां रे स्पर्शन, रसन, अर प्राण च्षु (ग्रांख) 
भर चार इन्द्रियाँ हुव॑ । मक्खी, मच्छर. टिड॒डो, पतंगा श्रादि 
चतुरिन्द्रिय जीव है । 

पंचेन्द्रिय जीवाँ रे स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु अर क्ोत्र (कान 
आ पाँच इन्द्रियां हुवे) नारक, मनुष्य, देव, गाय, भैंस, कॉग्ला, 
कवूतर आ्रादि पंचेन्द्रिय जीव हैं । ह 


१०७ 


२. श्रजीव तत्त्व 

जिण में चेतना नीं हुवे जो सुख-दुख रो अनुभव नीं करे वो 
भ्रजीव कहीजे । भ्रजीव तत्त्व जड़ अर अचेतन हुवे.। सोनो, चांदी 
ईंट, चूनो आदि मूते अर आकास, काक ग्रादि अमूर्त जड़ पदार्थ 
अजीव तत्त्व है। अ्जीव तत्त्व रा पाँच भेद हुवं-( १) पुद्गल, (२) धर्म 
(३) अधम, (४) श्राकास अर (५) काल-। 


जिणा: में रूप, रस, गंध श्र स्पर्श हुवे । जो.आपस में मिलर 
आकार अहण कर लै भ्रर विक्॒ग हो'र परमाणु बण जावे-वो-पुद्गल 
हैं। इणां में मिलणा अर-अत्तम होवण री आ क्रिया स्वभाव सू हुवे । 
दर्शन री भाषा समें मिलण री क्रिया ने संघात अर विछ॒ग होणै रो 
क्रिया ने भेद कंवे । धअ 


धर्म तत्त्व गति में सहायक हुवे । जियां मछली खातर पाणी 
भ्रप्रत्यक्ष रूप सू' सहकारी है, उशीज भांत जीव अर पुदुगल द्वव्यां रे 
गति करणा में धर्म सहकारी कारण है । 


क्रियायुक्त जीव श्र पुद्गल ने ठहरणा में जो अप्रत्यक्ष रूप सू 

सहायता देव वो अ्रध्म द्रव्य है । धर्म द्रव्य अर अथम द्रव्य जीव: अर 

पुदुगल द्रव्यां ते जबरदस्ती नीं चलावे श्रर नीं ठहरावे । श्र तो निमित्त 
रूप सू उशारा सहायक. वणै | 


जो प्षव द्रव्यां ने ग्राक्षार देवे वो आकाश है। इण रा दो भेद 
लोकाकास अर झलोकाकास हुवे । जीव, पुद्गल, धर्म श्रधर्म, काल 
अं द्रव्य जितरा आकाश में ठहरे वो लोकाकास अर जठे श्राकास रे 
सिवाय दूजा द्रव्य तीं हुव्ं वो अलोकाकास कहीज । 


जो द्वग्यां रे प्रिवर्तेत में सहकारी हुवे वो का द्रव्य कही 
जै। घंटा, मिनट, समय आदि काछ राईज. पर्याय है । 


श्०्प 


भ्र जीव भर अजीव तत्त्व संसार रे निर्माण रा मंठ्प तत्त्व 
है। संसार श्रनादि अ्रनन्त है। ई री रचना किणी ईश्वर नीं करी । 


३. पुण्य तत्त्व : 


पुण्य शुभ करम हुवे अर पाप अशुभ करम । भ्र॑ दोन्यू अजीव . 
द्रव्य है। शास्त्रीय दृष्टि सू' पुण्य रा नौ भेद है। वी इण भाँत है- 
(१) अन्न पुण्य, (२) पान पृण्य [३) लयन ( स्थान ) पण्य, 
(४) शयन (शैया। पण्य, (५) वस्त्र पण्य, (६) मन पण्य, 
(७) वचन पृण्य, (८) काय पृण्य अर (६) नमस्कार पुण्य। अर्थात्‌ भ्रन्न, 
पाणी, ओऔखध आदि रो दान करणो, ठहरण खातर जग्यां देवणी 
मन में श्राच्छा भाव राखणा, खोटा वचन नीं बोलणा, सरीर सू 
आराच्छा काम करणा, देव गुरू ते नमस्कार करणी श्र॑_सगढ्रा पुण्य 
करम है। 


४. पाप तत्त्व 


पापां रा कारण अनेक हुवे पण संक्षेप में श्र अठारा मानी-जै । 
श्रौ पापस्थान पण कहीजे । इणारा नाम इखण भांत है- 
(१) हिंसा (२) भूंठ (३) चोरी (४) भन्रह्मचर्य 
(५) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (€) लोभ (१०) राग 
(११) देप (१२) कलह (१३) श्रभ्याख्यान (मूंडो नाम लगाणो, ' 
दोस देवणो । (१४) पेशुन्य (चुगली) (१५) परनिन्दा (१६) रति- 
श्ररति पाप में रुचि धरम में अरूचि) १७) माया-मृषावाद, (क्रपट 
सू' मूठ वोलणो) अर (१८) भिथ्या दर्शन । 


व्यावहारिक दृष्टि सू श्रा बात कहीजे के पाप करण सू नरक 
रो दुख मिले, लोक में श्रपयश मिले अर निनदा हुवे । पुण्य करण सू 
देवलोक रो सुख मिले, श्रर लोक में यश, सनन्‍्तान, वैभव आदि रो 
प्राप्ति हुवे | पर पूर्णो मुक्ति रे मारग पर बढ़ंणिया साधक खातरर 
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पाप अर पृण्य दोन्यू' हेय है। सुभ-असुभ ने छोड़'र सुद्ध वीतराग भाव 
मै रमणा करणोइज अध्यात्म रो लक्ष्य है । ॥ 


४« भासख्रव तत्त्व : । 


पुण्य-पाप रूप करमा रै आवशण रो रास्तो श्राखव कहीजे। 
आखव रा पांच भेद इस भांत है- (१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, 
(३) प्रमाद (४) कषाय अर (५) योग। 


मिथ्यात्व रो अरथ है विपरित सरधा राखणी, तत्व ज्ञान नीं 
हुव॒णो । इण में जीव जड़ पदारथां में चेतना, अरतत्त्व में तत्त्व, 
श्रधरम में धरम बुद्धि श्रादि विपरीत भावना री प्रूपणा कर | 


अ्रविरति रो अरथ हुवै-त्याग री भावना रो अ्रभाव, त्याग में 
शभ्ररुचि, भोग में सुख अर उत्साह री भावना । 

प्रमाद रो ग्ररथ है-आतम कल्याण खातर आच्छा काम 
करण री प्रवृत्ति में उत्साह नीं हुवणो, श्रालस्य, मद्य, मांस आदि रो 
सेवन करणो | 


कषाय रो अ्रथ है-कोध, मान, माया, लोभ री प्रवृत्ति । 

योग रो अरथ है--मन, वचन काया री शुभाशुभ श्रवृति। 
योग दो भांत रा हुवे । सुभयोग झर अधुभ योग । सुभ योग सू पुण्य 
रो बंध हुवे अर असुभ योग सू' पाप रो। 
६. बंध तत्त्व : 

सुभ-असुभ करम जद आतमा रे सागे चिपक जागै तद वा 
अवस्था बध कहीजे ।गश्रैवंध चार भांत रा हुवै--( १) प्रकृति बंध, 
(२) स्थिति बंध, (१) भ्रनुभाग वन्ध आर (४) भ्रदेस बन्ध । 


प्रकृति बंध करमां रे सभाव नै निश्चित करे.। स्थिति बंध 
करमां रे काक रो तिश्चय. करे । पनुभाग बंध करमां रो फछ निश्चित 


११० 


करे श्रर प्रदेस बन्ध. ग्रहण करियोड़ा करम पुदुगलां: ने कमबेसी 
परिमाण में बांटे । 


७. संवर तत्त्व 
. करम रे आवण रो रास्तो रोकणों संवर है । संवर आतमा 

री राग-द्व प मूलक असुद्ध वृत्तियां ने रोके ।संवर रा पांच भेद इण 
भांत है-- 

(१) सम्यक्त्व- विपरीत मान्यता नी राखणी । 

(२) ब्रत-अश्रठारह प्रकार रे पापां सू वचणो । 

(३) अ्रप्रमाद--धरम रे प्रति उत्साह राखणो । 

(४) श्रकपाय -करोब, मान, माया, लोभ प्रादि कपायां रो नास 

करणो । 
(५) भ्रयोग--मन, वचन, काया री क्रियावां रो रुकणो । 


८. निर्जेरा तत्त्व: 

शग्रातमा में पैलां सू श्रायोडा करमां रो क्षय करणो निज्जेरा 
है। निर्जरा श्रातम सुद्धि प्राप्त करण रै मारग में सीढियां रो काम 
करे। श्रा दो भांत री हुव॑ँ- (१) सकाम निर्जरा अर (२) अ्रकाम 
निरजेरा । सकाम निर्जरा में विवेक्र सू तप आ॥रादि रो साधना करी 
जावे | भ्रकाम निर्जेरा में विना ज्ञान अर संयम सू तप साधना -करी 
जावे । बिना विवेक अर संयम सू' करियोड़ो तप बाक्व तव- कही जे । 
इण सू' करम निर्जरा तो हुवे, पण सांक्षारिक बधण सू मुक्ति नीं 
मिले | 


९. मोक्ष तत्त्व॑ 


मोक्ष रो भ्रथ है-सगढ्ा करमां सू' मुक्ति। राग भर ह प रो: 
सम्पूर्ण; नास ।.- मोक्ष आतम विकास री चरम अर पूरा अवस्था: हैक 
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इण अवस्था में स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षो, छोटा-बड़ा आदि रो काँइ भेद 
नी रैवे । झ्रातमा रा. सगछा करम नष्ट: हुवण-पर वा लोक रे अग्न. 
भाग में पौंच जावै.। व्यावहारिक: भाषा में उण ने सिद्धशिला कैवे । 

यू मोक्ष कोई. स्थान .नीं है. । जिण- भांत दीपक री लौ रो सुभाव. 
ऊपर जावणो है, उणीज. भाँत करम मुक्त श्रातमा रो सुभाव पण: 
ऊपर उठण ( ऊध्वंगामी हुवण ) रो है। करमां सू मुक्त हुवण पर 

श्रातमा आपणै सुद्ध सुभाव सू' चमक्बा लागे। उणी रोइज नाम. 
मुक्ति, निर्वाण श्रर मोक्ष है। क 


मोक्ष प्राप्ति रा चार उपाय है--सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र- 
श्रर तप री आराधना । ज्ञान सू' तत्त्व री 'जाणकारी हुवे । दर्शतः सू. 
तत्त्व पर सरधा बढ़े । चारित्र सू' करमां ने रोक्या जागै अर तप . 
सू ग्रात्मा रे वध्योड़ा करमां रो क्षय हुल । इण चारु उपाय सू जीव 
मोक्ष प्राप्त कर सके | .इण री साधना में जाति, कुछ, गंश आदि रो 
कांई बंधण कोनी । जो झ्रातमा आझ्रपणै श्रातम गुणां ने प्रकट कर 
लेवे वा मोक्ष री अधिकारी बण जागै। ह ह 


[२] आातसा 


भगवान महावीर आझातमा ने ग्रनादि, अनन्त झ्रर अ्रनासवान- 
बताई । वांर मत में आ्रातमा इज श्रापरों ग्रुणां रो विकास कर 
प्रमातमा वा जावे | बीजा दाशंनिकां री मान्यता है के झआातमा 
परमातमा रो इज अंस है । वारे मुताबिक जियां आग सू एक चिन- 
गारी छिटक'*र न्यांरी हुय जावे अर पाछी आग में मिल जावे, उशीज ' 
भांत श्रातमा अर परमातमा रो सम्बन्ध है। पण भगवान महावीर 
आतमा रो स्वतंत्र अस्तित्व. सानियौ श्रर 'कयो--श्रातमा जद करम 
मत्ठ रो नास करर निविकार हुय जावे तद वा खुदइज -परमातमा 
बरा जावे ।- 0 4 
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प्रभ महावीर श्रातमा री श्रोछखारणं करावतां कयौ- झातमा 
भ्रमूत्त है। वा आंख्यां सू' देखी नीं जा सके । वा शुद्ध चेतन्य स्वरूप 
है। सरीर में चेतना री अनुभूति प्रातमा रे कारण सू' इज है। 
करमां रे मुताबिक श्रातमा मिनख अर जिनावरां रो सरीर धारण 
करे अर उणां रै कारण इज कदे नारकी रो दुख भोग तो: कद 
देवलोक रो सुख । श्रातमा इज आपरो सुख-दुख री कर्ता है श्र 
वाइज उणां री भोक्‍ता। 

महावीर री दृष्टि में आतमा श्रर सरीर जुदा-जुदा है। 
जठा ताई' आतमा संसार सू मुक्त नीं हुव वा एक सरीर ने छोड़' 
र वीजो सरीर धारण करती रवे । भगवान महावीर परमातमा री 
कठ्पना सृष्टि री रचनाकररणा भ्राला रै रूप में नीं करी। वांरी 
दृष्टि सू' परमातमा वीतरागी हुवे । वांने संसार सू' कांई लेखणो- 
देशो नीं । आतमा रो चरम विकास इज परमातमा हैं | इण दृष्टि 
सू' जितरी आत्मावां तपसंयम रे मारग पर चाल' र आपणा 
करम क्षय कर देव, वी सब प१रमातमा बण जावबे। परमातमा 
वरणियां पछे भी उणारो स्वतंत्र-भ्रस्तित्व रेवे । किणी एक जोत में 
मिल' र वी आ्रापणो अ्रस्तित्व नष्ट नीं करे। स्वातंत्रय बोध री आ 
मान्यता महावीर र॑ आतमवाद री खास विशेषता है। 

महावीर री दृष्टि में झ्रातमा अ्रनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, 
अनन्त चारित्र, भ्रर अनन्त वढ्ठ री घणी है । वींने ओ वक्क किणी 
बीजी शक्ति सू नीं मिले । वा खुद आ्रापणी साधना सू” आपझो में. 
छिप्यौडा इणा बछ्ठ ने जागृत करे । चार घातिक करम (ज्ञानाव- 
रणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अर श्रन्तराय) श्रातमा री मूक 
शक्ति रे रोत ने रोक लंबे । जद अ्र॑ घाती करम नष्ट हुय जावे तद 
झ्रातमा रो विकास अर उणरी अ्रनन्त शक्ति रो बोध हुवे । 

. श्रातमा री तीन अवस्थावां 

!. बहिरातमा :. ४ । 

झातमा री तीन भअ्रवस्थावां मानीजे- बहिरातमा, भत्तरातमा - - 
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अर परमातमा । 
१. बहिरातमा । 

बहिरातमा वा अवस्था जिणमें श्रातमा जागृत नींहुवे, वींने 
आ्रातमज्ञान नीं हुवे । जीव, सरीर अर इन्द्रियाँ नेइज वा भ्रातमा 
समफे । 
२. प्रन्तरातमा : हु 

अन्तरातमा वा श्रत्रस्था है जद जीव ने ज्ञानी पुरुसां रे सम्पर्क 
सू आ्रातमज्ञान हुवे । वों नै सरीर सू' आपरो अकग अस्तित्व रोः 
भान हुवे । वा आ बात समझ जावे के जिख भांत म्यान श्रर तलवार 
एक नीं है, उणीज भांत आतमा अर सरीर पा एक कोनी | श्रच्त- 
मुख आ्रातमा सरीर ने पर पदारथ समझ र उण पर मुग्ध नीं हुवे । “' 
उस नै संसार अर उणारै पदार्था' सू' हएं अर विषाद नीं हुवे । 
उशाने इष्ट-सयोग में सुख भ्रर इष्ट-वियोग में दुख नीं हुवे। समभाव' 
री जोत उणरे मानस ने जगमगाबा लागे। राग-द्व ष रो भाव नष्ट 
हुय जावे । दुनियां री से वस्तुओं अर घटतावां ने वा मध्यस्थ - 
भाव सू' देखे । 
३. परसातमा : 

परमातमा वा अ्रवस्था है जद आ्रातमा नै अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान हुय 

गि। वा श्रनन्त सुख, अनन्त ज्ञान श्र अनन्त सक्ति रो स्रोत 

बण जागे | उणमें किणीं भांत रो विकार नीं हुने । बा परमानन्द- 
मयी प्रर विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आढी हुय जागै। 

थ्रा परमातम दसाइज परमत्रह्म है, जिनराज है, परम-तत्त्व . 
है, परमगुरु, परमज्योति, परमतप, श्र परम ध्यान है। जे इण 
सरूप ने जाण लियौ वी से कुछ जाण लियो अर जै इरा सरूप नैनीं 
जाणियो वां से कुछ जारणा” र भी कांई नीं जारियो । ह 

[३॥ कर्म ह 

विश्व रे विशाल रंग्रमंच पर निजर डालण सू मालूम हुवे के 

इशा में चारकांती विविधता झर विषमता है । चार गतियां अर - 
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चारासी लाख जीव योनियां में भ्रमण करण श्राढ्ठा जीव एक जिसा . 
रूप अर शक्ति श्राढ्ठा कोनी । कोई मिनख है तो कोई पसु, कोई पंछी 
है तो कोई कीडा-मकोड़ा । ह 


मनुष्य गति में परा अनेक भांत री विपमतावां देखण नें 
मिले । कोई मिनख हृष्ट-पुष्ट है तो कोई दुबछो-पातरो । कोई रूपाछो _ 
मनमोवर्णों है तो कोई कालो-कलूटो। कोई घनवान है तो-कोई 
गरीब | कोई सूखी है तो कोई दुखी । कोई नीरोगी है तो कोई जनम- 
जात रोग आ्राछो । प्रभु महावीर इण सगक्की विपमतावां रो कारण 
ध्रापणा-भ्रापणा करमां ने वतायो । ब्राच्छा करम रै बंध सू' मिनख 
ने सुख अर बुरा करमां र॑ बंधणा सू दुख मिले । का 


करम रो सरूप 


लोक व्यवहार अर सास्त्रां में करम सबद.काम-धन्धा अर 
व्यवसाय करण र॑ अ्रथ में प्रयुक्त हुवे । खावण-पीवण, हलखण-चलण 
श्रादि कामां में भी करम सवद रो प्रयोग हुत्ँे । पर जैन दर्शन में 
करम सबद रो एक विशेष अ्ररथ हुवे | संसारी जीव जद राग-हू प , 
युक्त मन, वचन, काया री प्रवृत्ति करे तद आतमा में एक स्पन्दन 
हुवे जिसू वा चुम्बक री दाई वीजा प्रुदूगछ परमाराुवां ने आपरणी . 
तरफ खींच, अर गै परमाणु लोहे री दाई उश सू' चिपक जागे। - 
श्र पुदूगढ परमाणु भोतिक अर श्रजीव हुग पश जीव री राग-ह षा- 
त्मक मानसिक, वाचिक अ्रर का्यिक क्रिया र॑ द्वारा खींचर झ्रातमा 
सागे दूध-पाणी दाई' घलमिल जागै, श्राग श्ररलो हृपिण्ड री दाईं 
आ्रापस में एकमेक हुय जाबे । जीव रे द्वारा छत (क्रिया) हुवर्ण सू' . 
थे कर्म कहीज । कर्म बंध रा मूल कारण राग भर हं ष है । राग- * 
हंप री भावना रे वसीभूत हुय जे :-करम करे उस रो फछ वांने 
अ्रवरा मिले । आचछा करमा रो फछ्ठ श्राच्छी अर बुरा करमां रो फल 
चुरो मिले । कक ८8 मा 2 
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करम रा भेद : 

श्रातमा रा मुख्य झ्ोठ ग्रुण-.हुण । इणान झ्राच्छादत करण 
सू' करम भी आठ प्रकार रा मानीजे (१) ज्ञानांवरण (२) दरस- 
नाचरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) श्ायु (६) नाम (७): 
गोत्र श्र (८) अन्तराय । - हु 


इणा आ्राठ करमां मांय सू ज्ञानावरण, दरसनावरण, मोहनीय 
अर भ्रन्तराय श्री चार घाती करम कहीजे भ्रर बाकी रा चार वेद- 
नीय, श्रायु, नाम भर गोत्र अ्रघाती करम ,कहीजे। घाती करम 
आ्रातमा रे सागे. रंगे । श्र) आतमा रे ज्ञान, दरसण, चारित्र, सुख 
प्रादि मूल गुणां रो घात करे। इण करमां ने नष्ट कियां विगर 
आतमा सव्वज्ञ अर केवछी नी वण सके । अ्धांती करम आतमा रे 
मूल स्वरूप ने तष्ट नीं करे । इणांरों अंसर' केवल सरीर, इन्द्रिय 
उमर झ्ादि पर पड़ । इणांरो सम्बन्ध इसोीज जनमताई' रैवे । 


१. ज्ञानावरस : 


जो करम आतमा री ज्ञान शक्ति ने ग्राच्छादित करे वो ज्ञाना- 
वरण करम कहीजीे । ज्यू" आंख्यां पर लाग्योड़ी कपड़े री पट्टी देखेण ' 
में बाधा डाले, उणोज भांत ज्ञानावरण करम आतमा ने पदारथ रो 
ज्ञान करण में रुकावट डाले । । 


२. दरसत्तावरणा * 

दरसनावरण करम आतमा री पदारथां ने देखण री शक्ति ने 
श्राच्छादित करे । शो करम पैरेदार रे समान है जो राजा रै दरसण 
करण या मिलण में रुकावट डालै । - 


३. वेदतीय । ह 
वेदनीय करम रा दो भेद हुगै-साता वेदनीय अगर अंसाता. 
वेदतीय । साता वेदनीय रे उदय सू जीव सारीरिक शझरं मानसिक 
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सुख रो अनुभव करे श्रर श्रसाता वेदनीय रे उदय सू' जीव दुख रो 

अनुभव कर । वेदनीय करम सेंत सू पुत्योड़ी तलवार रे माफिक है। 

सेत पुत्योड़ी तलवार री धार चाटतां समय जो छुणिक सुख मिले 

वो साता वेदनीय श्रर चाटतां वगत तत्ववार री घार सू- जीम कंटण 
रो जो दुख मिले वो असाता वेदनीय । कैवा रो मतलब श्री की 

संसार रा सगढ्ठा सुख दुख-मिश्रित है । ह 


४. मोहनीय 

हनीय करम दारू रे माफक है । ज्यू" दारु मिनख री बुद्धि 
ने नष्ट करे श्रर वो वेभान हुय जागै, वीं ने हिताहित रो ज्ञान नीं 
रैवे, उणीज भांत शो करम श्रात्मा र ज्ञान सुभाव ने विकृत बणानै । 
उणमे पर पदार्था' रँ प्रति ममत्व बुद्धि जगागे। श्राठ करमां माय 
मोहनीय करम सगढ्ठा सू' भयंकर अ्ऋर ताकतवर है। ओझो करमां “रो 
राजा कहीज॑। ह 


प. आयु * 
श्रायु करम री स्थिति सू" प्राणी जीगै श्रर उणरे नष्ट हुवण 
सू जीव मरे । इण करम रो सुभाव केंदखाना रै माफिक है। जिया 
श्रदालत सू' सजा पायोड़ो अपराधी पूरी सजा पायां .बिगर पैलां नीं 
छूट सके, उणीज भांत श्रायु करम जठा ताई वण्णियों रैगे बठा ताई . 
जीव आपकरे सरीर रो त्याग नीं कर सके । श्रायु करम रा नरकायु, 
निर्येञ्च आयु, मनुष्य श्रायु अर देव श्रायु श्र चार भेद है। 


६ ९ ताम ४ है पु है 

नाम करम जीव ने एक जूणसू' दूसरी जूण मेंलैजागै। 
इण करम रे कारणइज जीव री जूण अर जू रा सम्वन्धी सरीर री - 
श्रवस्था-व्यवस्था. निश्चित हुगै । औओ करम चित्रकार रे मुजब है। . 
जियां चित्रकार भांत-भांत रा .चितन्र बणानै उणीज शभ्रांतझो करम. 
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देव, नारक, मनुष्य, पशु-पंछी रे सरीर, इन्द्रिय, अवयव वर्ण, गंध 
रस, स्पशे आ्रादि री रचना करे | ताम करम रा दो भेद हुगै-सुभ 

र असुभ । सुभ नाम करम सू रूपाछो, सुडोक्ू, आकर्षक भर 
प्रभावशाली सरीर बणै अर झसुभ नाम करम सू' बदसू रत, बेडोल 
सरीर री स्थिति हुओऔ ५ 


७. गौत्र १ 


गोत्र करम जीव री उण स्थिति रो निर्धारण करे जिण रै 
कारण जीव इसा कुछ, जाति, परिवार आ॥रादि में जनम लेगे क॑ वो 
ऊंचो-तीचो समभझयो जागे । ईं करम रो तुलना कुम्हारसू करी 
जागे । जियां कुम्हार भांत-भतीला घड़ा बण।गै, उरणांमें सू कुछेक घड़ा 
इसा हुगै क॑ लोग वांरी अक्षत, चंद आदि सू प्रजा करे अर कुछेक 
घड़ा इसा हुगे क॑ दारु आदि राखण में काम आगे अर खराव सम- 
भाया जागै। 


८. अन्तराय : 


अन्तराय करम रे उदय सू प्रातमा री दान, लाभ, भोग उप- 
भोग अर वीये ( बछ ) सम्बन्धी सक्तियां में रुकावट श्रागै। इण 
करम रे कारण इज लोगां में साहस, वीरता, आ्रातम विश्वास आदि 
री कमी-बेसी हुने । झभो करम खजांची रे मानिन्द है 
जियां राजा रो हुकम हुव॒सण पर भी खजांची रै विपरीत 
होण सू' इच्छा साफक धन री प्राप्ति में रक्ावट पड़े, उणीज 
भांत आतमा रूप राजा री दान, लाभ श्रादि री अनन्त शक्ति होता 
हुयां भी ओ करम उण रे उपभोग में वाधा डाले । 


पुरसारथ प्रर करम 


मिनख आपरो करमा (साग्य) रो खुद निरमांता है। वो 
घापणे कियोड़ करमां ने भुगतण खातर बाध्य है, पण इतरो बाध्य 


45 


कोनी की वो उरणांमें कांई वदछाव मीं ला सके | -करम वांधण में 
मिनख ने जित्ी स्वतंत्रता है, उत्तीई स्वतंत्रता उणने करम भोगण' 
में भी है। पुरुसारथ रै वछ सू' मिनख करम रे फछ में परिवर्तन 
ला सरक॑ | भगवान महावीर करम-परिवर्तव रा चार सिद्धान्त 
बताया-- 


१. उदीरणा -नियत अवधि सू' पैलां करम रो उदय में | 
श्रावणो । क्‍ 
२. उद्वतेन--करम री अवधि श्रर फछ् देण री शक्ति में 
बढ़ोतरी हुवणी । 


३. पपचतंच--करम री अश्रवधि श्रर फछ देण री सवित-में 
कमी होवरणी । 

४. संक्रमरा--एक करम प्रकृति रो वीजी करम प्रकृति में 
संक्रमण हुव॒णो 


इण सिद्धान्त रे माध्यम सू' प्रभु महावीर बतायो के मिनख 
आपसाो परुसारथ रे बढ स॒ बंध्योड़ा करमां री अवधि . कम-वेसी कर 
सरक॑ | वो करमां री फक्-सक्ति ने मंद या तीत्र पा कर सके । इखा 
भांत नियत ग्रवधि स' पैली करम भोग्यों जा सकी । -तीत्र फल्र श्राक्वो 
करम मंद फल्ठ श्राछ्ठ करम रे रूप में अर मंद फछ श्रालो करम तीक् 
फढ् भ्रार्ठ॑ करम्‌ रै रूप में भोग्यो जा सर्क । पुण्य करम रा परमारु 
पाप रै रूप में अर पाप करम रा परमाणु पुण्य रे रूप में संक्रात 
हुय सके। 

करम रा अर सिद्धान्त मिनख ने निरासा, अ्रकर्मण्यता, अर 
पराघीनता री मनोवृत्ति सू बचाव । जै मिनख रो वर्तमान पुरसारथ . 
सत्‌ हुवे तो वो अभ्रतीत रा असुभ करम-संस्कारों ने नष्ठ कर सके या 
उसने सुभ में बदब्ठ सके । अर जे उणरो वर्तेमान पुरसारथ असत्‌ 
हुवे तो वो आपरी लाभ सू भी वंचित रैय जावे । संक्षैप में कयौ जा 
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सकी के जो मिनख झापणे पुरषारथ रे प्रति सांची है, जागरूक है, तो 
वो आ्रापणै करमां री अधीनता स बारे निकछ सके। महावीर 
रो करम सिद्धान्त इण बात पर जोर देव के मिनख ने मिल्योड़ा दुछ- 
सूख किणी ईश्वर रे विरोध या किरपा रा प्रेतिफक्क कोनी। वां रो 
कर्ता-भोक्ता मिनख खुदईज है श्र वीं सें ईज झा ताकत है के वो 
ग्रापण साधना रे बढठ स आपणो माग्य (कर्म) बदक सके | ईशवंर- 
निर्भरता स छूड़ार मिनख ने आतम निर्भर बणावरा में महावीर 
रे करम सिद्धान्त री महत्त्वपूर्ण भूमिका है । 


[४] तप 
ग-द्व वादि पाप करमां सू' जे श्रातमा मलीन श्रर श्रसुद्ध 
हुईं । उणरी सुद्धि खातर तप रो विधान है। तप एक इसी श्राग 
है जिमें तप*र श्रात्मा विसुद्ध वश जागै। तप दो भांत रो हुब-(१) 
बाह्य तप (२) श्राम्यन्तर तप । 


बाह्य तप : 

जिख क्रिया रे करण सू, इन्द्रियां रो निग्नह हुवे, वृत्तियां रो 
संयम हुवे, लोगां नै भी मालूम हुगै के शो तप कररयो है वो बाह्य 
तप कहीज, जियां उपवास या दस वीस दिलनांरी लाम्बी तपस्याया 
-विगय (घी, दूध, दही श्रादि) त्याग तथा सरीर ने सरदी, गरमी 
श्रादि में राख'/र तकलीफां सहन करण रो अभ्यास करणो आदि । 


बाह्य तप रा छ भेद : 

वाद्य तप्रा छ भेद है--भनसन, ऊंणोदरी, भिक्षाचरी, 
रसपरित्याग, कायकलेस अर प्रतिसंलीनता । 
१. अनसन 

ग्रससन रो अरथ है--आहार रो त्याग करणो-+ श्रो तप 
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कप 


सगका-तर्पा में पैलो है भाहार रे प्रति सवा प्राणियां री आसकिति 
हुगै । भूख पर विजय पाणो सबसू दोरो है। झ्राहार त्याग रो मतलब 
हुगे प्राणां रो मोह छोड़णो, मौत रे डर. ने जीतणो | श्राह्यार त्याग 
सूृ' मानसिक विकार दूर हुनै । शो तप उपवास कहीजे । उपवास 
सबद दो सबदां सू' वण्यो है। उप+वास । उप रो अ्रथ हुवे. समीप 
पर वास रो अश्ररथ है--रंवणो। श्रर्थाद्‌ श्रात्मा रे न॑ैडेरैवशो।. 
क्रातमा रो सुभाव आनन्दमय श्रर ज्ञानमय है। इण श्रानन्द 
री श्रनुभूति वोईज कर सके जो राग-द्व प श्रादि तिकारां सू अ्रक्कगो 


एड 


₹'र समभाव में रमण करे। 


२, ऊणोदरी : ५ 

तप रो दूजो भेद ऊणोदरी है । इण रो मतलब है भूख सू' 
कम खावणो । इण तप सू' खाद्य-संयम री भावना ने व मिले ' 
श्वर अनावश्यक धन संचय करण री प्रवृत्ति पणए अ्रकुस लागे। श्रो 
तप्‌ घामिक दृष्टि रे सागै-साग श्राथिक अर सामाजिक हृष्टि सु भी 
घणो उपयोगी है। 


३. भिक्षाचरी : 

तीज तप भिन्नाचरी रो सम्बन्ध निरदोस आहार ग्रहण 
करण री विधि सू' है। इण तप रो सम्बन्ध विशेष कर मुनियां सू" 
है। मुनि निरदोस आहार ग्रहण करवा खातिर भिक्षावृत्ति करे। 
वीं कई घरां स्‌ थोड़ो-थोड़ो भोजन लै!र श्रापणों गुजर-बसर करे। 
इशण तप में साधक रे खातर विधान है क॑ वो अभिग्रह आदि नियमां 
सू' लुखो-सूखों जिसो भी निरदोस आहार मिल जावे, समभाव यू 
अ्हण करे। श्रावक नोतिपूरवेक जोवननिर्वाह रा साधन जुटावे 


४. रसपरित्याग : 
चोथे रस परित्याग तप में सुवाद वृत्ति पर विजय पावण रो 


१२१ 


धादर्श है। जीभ रे सुवाद पर विजय पावणी घणी मुसकल है। 
इरणा कारण इण साधना ने भी तप मानियो है। इस तप रो साधक 
सवाद पर विजय पार अभक्ष्य चीजां रे ग्रहण सू' बचे । 


पू, कायकलेस : 


पांचमो कयकलेस तप है। कलेस रो पश्रर्थ है-कष्ट । आ्रातम 
कल्याण खातर शरीर नै कष्ट देवज़ो कायाकलेस तप है। इण तप 
में ग्रातमा रा करम मकछ दूर करण खातर सरीर ने भूख, तिस, सर्दी 
गरमी, ध्यात, आसन श्रादि धार्मिक क्रियावां सू” तथायो जावे । इण 
क्रिया सू आ्रातमा में स्थिरता, शुद्धता अर सहनशीलता जिया ग्रुणां 
रो विकास हुवे । 


६. प्रतिसंलीनता * 

छटो प्रतिसलोनता तप है। इन्द्रियां ने अ्रसद्वृत्तियां सू 
हटा'र सब्वृत्तियां में प्रवृत्त कराणो प्रतिसंतीनता तप है। इण रा 
मुख्य रूप सू' चार भेद है । 


इन्द्रिय प्रतिसंलीनता तप में पांचू” इन्द्रियां (श्रांख, नाक, 
कान, जीभ, सरीर) ने विषय विकारां सू दूर राखण री कोसिस 
हुंवे । कषाय प्रतिसंलोनता में कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) री 
प्रवत्ति रो निगम्नह कियो जावे। योग प्रति संलीतता में मन, वचन 
प्र काया ने असुभ भावां सू सुभ भावां कांती मोड्यो जावे। मन 
ने एकाग्र कियो जावे, मौन राख्यो जागै । विवक्त सय्यासव सेवना तय 
में इसी ठौड़ रैवण री मना हुगै जिसू काम, क्रोध झ्रादि मनोविकारां 
ने उत्ते जना मिले । 


आभ्यन्तर तप * 
आम्यन्तर तप री साधना सू' सरीर ने कष्ट तो कम मिले 
पर मन री एकाग्रता, सरत्ता, भावां री शुद्धता रो प्रभाव वेसी रंगे । 


लटकी 
6५ 
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ग्राभ्यन्तर तप रा छह भेद 
आभ्यन्तर रा छह भेद हुगै-प्रायश्चित, विनय, गैयावृत्य 
स्वाध्याय, ध्यान श्रर व्युत्सर्ग । 


१, प्रायश्चित 


प्रायश्चित रो अरथ है--प्रमाद या अणजाण में हुई भूलां रै 
प्रति मन मे ग्लानि या पश्चात्ताप करणो अर उणां नै फेर दुबारा 
नीं करण रो संकल्प लेवणो । इण भांत श्रातम निरीक्षण सू' . जीवन 
शुद्ध श्र सरद बणे । 


२. विनय : 


विनय रो अरथ है नम्नता | ब्रापणै सू' बड़ा रै प्रति नम्नता 
भ्रर छोटा रे प्रति स्तेह अर वात्सल्य भाव राखणो विनय तप है । 
विनय सू अहंकार टूटे श्रर सदाचार री भावना में वढोतरी हुगे । 


३. वेयावृत्य 

गैयावृत्य. रो अरथ है-सेवा । जो साधक निस्क्राम भावसू 
समाज सेवा भर राष्ट्र सेवा करे वो भी बड़ो तपस्वी मानीजे। जैन : 
झ्रागमां मुजब सेवा करण सू तीर्थद्धूर गोत्र करम री प्राप्ति हुगे। ' 
सेवा परम धर्म है। इण सू' करमां री निरजरा हुगै । 


४. स्वाध्याय 

स्वाष्याय रो अरथ है-विधिपूर्नक सत्‌ शास्त्रां रो भ्रधष्ययन 
करणो | अ्रध्ययन में तलल्‍लीन हुवण सू' मन एकाग्र हुवे, शुद्ध विचार 
श्रावे अर ज्ञान बधे। इण सू ज्ञानावरणी करम रो नास हुवे । 
वांचना, पृच्छना, परिवर्तता, अंनुप्र क्षा, धरमकंथा झदि स्वाध्याय. 
रापांच प्रकार है। ; 
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५« ध्यानत्त : 

ध्यान रो श्रथ है-मन री एकाग्रता । मन ने असुभ विचारां 
सू सुभ कांती मोडणों । सुभ कांनी बढ़तो मन किणी विषय में तन्‍्मय 
हुय जागै तो वो ध्यान कहीज | ध्यान सू' आतम बढ रो विकास 
हुगै | ध्यान चार भांत रो हुगै -आते, रौद्र, धर्म अर शुक्ल | पैला 
दो ध्यात असुभ मानीजे | श्रे त्यागण जोग है। आखर रा दो ध्यान 
सुभ है। लम्बी तपस्या उपवास सू' जितरा करम क्षय नीं हुगै, उतरा 
मुह्॒त भर रे सुभ ध्यान सू' हुय जागै । 


६. व्युत्सग : 

व्युत्सगं रो अरथ है--विशिष्ट विधिपूर्गक त्याग करणो। 
घन, सम्पत्ति, सरीर आदि रे प्रति आसक्ति अर कषाय (काम, कोघ, 
मान, माया, लोभ आदि) रो त्याग करणो ब्युत्सर्ग तप है। इण,तप 
में देह रे प्रति आसक्ति सू मुक्त रेवण रो अम्यास करियो जाने । 


ऊपर वतायोड़ा तप री साधना सू' करमां री निर्जरा प्र 
भ्रनेक गुणां रो विकास हुगे जे स्वस्थ समाज अर प्रगतिशील मजबूत 
राष्ट्र रे विकास रा मूल आधार बणै । 


[५] गृहस्थ-धर्मे, 

भगवान महावीर साधुओं अर गृहस्थां रे खातर जिण घरम 
री व्यवस्था दीवी, को क्रमश: श्रमण घरम अर श्रावक घरम कही 
जे | साधु शं खातर महाक्तां रो अर श्रावकां खातर श्रणुवतां रो 
विधान है। महाक्तां रे पाछ्ण में मुनि सगढ्ा पाप करमां सू बचे पण 
गिरस्त री कुछ सीमावां, मर्यादावां हुवेजिश कारण वे सम्पूर्णो पाप 
करमां रो त्याग कोनी कर सके। पापां रो आंशिक त्याग इज अरुत्नत 
या श्रावक धरम कहीजे । पाप, प्रारियां रे आानन्‍्तरिक या आत्मिक 
विकारां रो इज दूजो नाम॑ है । विकार इज दुखां रो कारण है। इरणां 
विकारां सू' दुख बढ़ अर इस री कमी सू दुख  घटे । 
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मोटे रूप सू' पाप पांच भांत रा हुटी-हिसा, कूंठ, चोरी, 
कुसील अर परिय्रहू । इण पापां रो अ्रंशतः त्याग अणुबत्रत कहीज । 
थ्रे भी उणीज क्रम सू' पांच भांत रा हुगै-(१) श्रहिसा (२) सत्य 
(३) अचीर्य (४) ब्रह्मचर्य श्रर (५) परिग्रह-परिमाण । 


१. श्रहिसा ; 


शरण ब्रत रो धारक हिसा रो देशतः त्याग करे। वो संसार र॑ 
सगढ्ा प्राणियां ने श्रापणी आत्मा रे समान सम्के। वो सोचे के 
जियां दुख महर्न नीं पसन्द है उणीज भांत दूजा प्राणियां ने भी दुख 
777द कोनी । श्रा सोच वो दूजा प्राशियां रो अहित नीं करे। उखांने 
कप्ट नीं देगे । श्रहिसा में उणरी पूरी सरधा हुगे । हिसा ने वो त्याज्य 
समर्क। पणा गिरस्ती में सम्पूर्ण हिसो सू बचणो संभव कोनी । 
इरणा कारण अहिसारुब्रत रो संकल्प ले!र वो निरपराघ प्राणियां ने 
तकलीफ नीं देगे, उणां रो वध नीं करे, पसुवां श्रादि पर वत्तो भार नीं 
लादे, चावूक, बेत आदि सू' उणां पर बार नीं करें। वांने भूखा-तिसा 
नीं राख | किणी रें सागे ऋरता पूर्ण अमानवीय बेवार नीं करे। 
इण ब्रत रे पाछ्ण सू हिसा-क् रता कम हुयर भ्रपणायत अर लोक- . 
'कल्याण री भावना में बढ़ोतरी हु । । 


२. सत्य 

इस ब्रत में अ्सत्य रो देशत्तः त्याग करियो जागे। इशशण् ब्नत्त 
रं धारक में सत्य र॑ श्रति पूर्णा निष्ठा हु । वो भूठी साख नीं देगे । 
जाछी दस्तखत नीं करे। किणी री राखीयोड़ी घरोहर ने पाछी 
देवण सू' ना नीं करें। भूठा लेख, भाषण अर विज्ञापन आदि नों 
देगे । इश ब्रत रै पाछ॒ण सू' अविसवास मिट'र विसवास, सत्यता, 
ईमानदारी, प्रामाणिकता जिसा गुणा री बढोतरी हुगे । 


श्र्शः 
३. अचोये : 


इण ब्रत में चोरी रो देशतः त्याग करियो जागे। इस ब्रत 

रे धारक रो अचौय॑ में पूरो विसवास हुऔ | वो दूजां री वस्तु चोरी 
री नियत सू नीं लैंगे । चोर ने चोरी करण में कीं भात री मदद नीं' 
देगे । नकली वस्तु ने असली वत्ताःर श्र असली ने तकली बता'र नीं 

बेचे | वस्तु में किणीं भात री मिलावट नीं करे। राज रै नियमां रे 

विरूद्ध काम नीं करें | जेब काटरा अर सेंध लगाण जिसा चोर 

करमां सू' सदा बचियो रंगे । कम ज्यादा नाप तौल नीं करे । मिनख 

रे श्रम, सक्ति अ्रर सम्पत्ति रो अपहरण नीं करें। न्याय अर नीति 

सू' धन कमा'र श्राजीविका चलागै। इण ब्रत रे पास सू 

सम्पत्ति रो भ्रपहरण मिट*र न्‍्याय-तीति रो प्रसार हुगै । 


४. ब्रह्मचर्य ; 


इण ब्रत रो घारक परस्त्रीगमन रो त्याग व स्वस्त्री गमन री 
मर्यादा राखे। अ्रप्राकृतिक काम भोग नीं करे । नग्त नृत्य, अश्लील 
गायन, भद्दी मजाकां आरादि सू बचे। इण ब्रत सू' व्यभिचार, दुराचार 
मिट'र सदाचार रो प्रसार व पोषण हुवे । 


५. परिग्रह-परिमार : 


इशा व्रत में परिग्रह रे परिमाण रो नियम क्रियो जाने ।ई' व्रत 
रो धारक भ्रा सोचे के परिग्रह वृत्ति विषय कषायां ने बढ़ाण आढोी हैं. 
गिरस्त होवण रे कारण वो पूर्ण रूप सू तो परिग्रह रो त्याग नीं 
कर सके पर धन-धान्य, खेती, पशु, दुकान, मकान, सोना, चांदी, ' 
श्रादि राखण री निश्चित मर्यादा अवश्य करे । इस ज्त रे पाछूण 
कक विपमतावां अर संघ मिट'र समता व शान्ति रो प्रसार ' 
द्रुठ | | ; 
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तीन गुणन्नत 
पांच श्रणुत्नतां ने गुणाकार रूप में बढ़ावरों खातर गुणात्रतां 
री योजना हुग। म॑ गुणव्त तीन प्रकार रा है 


१. दिवत 
न इंण रो भ्ररथ है चाह दिसावां में श्रा-जाएं रो परिमाण 
निश्चित करणो | अत 
देसब्रत : 


इण री अ्रथ है-लेत्र विषयक हद वांधणी, श्रमक नदी, पहाड़ 
आ्रादि री सीमा सू बार गैपार नीं करणो 


३- श्रनर्थदण्ड विरमण ब्रत 

सरीर री चंचछ॒ता, भ्रस्थिरता, वाणी रो श्रनगंल उपयोग 
प्रादि अनर्थ दण्ड है। इण ब्रतसें इसा कामां सू' बच्यों - जागै 
जिण- रै करण सू' झ्रापणो कांई भी प्रयोजन नीं सरे श्र विना कारणई 
पाप करमां रो संचय - हुगे । . 


चार शिक्षात्रत : 
पांच ब्रतां ने मजबूत वणावण खातर शिक्षात्रत्तां रो विधान . 
करियो गयो है। श्र शिक्षात्रत चार प्रकार रा है-- 
१. सामायिक क्रत : 
इणमें सगक्ा पापां रो त्याग कर समभाव न॑ प्राप्त करण रीं 
साधना की जागे | सामायिक करता वगत श्रावक निष्पाप जीवन 
वित्तागै । इण सू तन, मन, झर वाणी में स्थिरता भागे । । 


२. देसावकासिक क्त : ह 
देनिक ब्रत ग्रहण करणरी प्रवृत्ति देसावकासिक ब्रत कहीजे । 
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श्रावक हिंसादि आाखवां रो द्रव्य, क्षेत्र, काछ री मर्यादा सु नितहमेस 
संकोच करे | इण र॑भअम्यास सू' जीवन संयतत अर नियमित बरो। 


३. पौसधोपवास ब्रत : 


इस व्रत में साधक हिसादि पाप करमां रो एक दिन रात: 
खातर त्याग करें। पौषध ब्रत में वो खुद पाप करयां सू बचे 
श्रर दूजा सू' भी वो हिसादि रा काम नीं करागै। 


४, अतिथि संविभाग व्रत 


घर आायोड़ो अतिथि देव री भांत हुगे । साधु-साध्वी श्रर 
साधर्मीजनां रो आवश्रादर करणो हरेक गृहस्थ रो फरज हुगै। 
समतावर्त्ति बढावण में तथा समाज में सौहाद भाव री थरपणा में 
ओ्रो व्रत घणायो उपयोगी है । 


[६] अहिसा 

अहिंसा सबद रो श्रर्थ है- हिसा नीं करणी, किणी जीव ने 
नीं मारणो । अहिंसा रो मरम भलीभांत समझण खातर हिसा रो 
सरूप समभणो जरूरी है। जैन परिभाषा मुजब हिंसा. सबद रो 
अरथ हुवे--प्रमाद युक्त मन, वाणी भझ्रर सरीर सू' दूजा रे अथवा 
आपस प्राणां रो नास करणो | प्राण दस हुव-पांच इन्द्रियां, मन 
वाणी, सरीर, सांस अर आयु । इण दसू प्राणां मांयस किणी एक 
ने भी प्रमाद रे वसीभूत हुय”र नुकसार. पोंहचाणों, हिसा है 


हिसा रो मूल कारण प्रमाद ॥ 
प्रमाद पांच भांत रा हुवे-- 


(१) इन्द्रियाँरी. विषयासक्ति | 
(२) कपाय-क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मनौवेग 
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(३) आालस्य या भ्रसावधानी । 

(४) विकथा-बेकार री वाता । 

(५) मोह-राग-द्व प श्रादि 

थ्र॑ प्रमाद हृदय ने विक्रत अर संकुचित बणाव। इगशणा सू 
प्रेरित हुय'र दूजा रे प्राण ने श्राघात पोंहचाणशो हिसा है। प्रमाद 
भाव नै नष्ट करण खातर मैत्री अर अभेद भावना रो विक्रास 
करणो चाइज । हू प श्रर सुवारथ ने मैत्री श्र समानतारी भावना- . 
स्‌ जीतणो चाइजें। सव जीव जीवणो चार्व, मरणो कोई नीं चावे । 
सव जीवां नै आपरी समान समक र किणी ने नुकसान नी पोंहचाणो, 
जिसो बेवार आपांन आपणे सागे पसन्द है विसोइ बेवार दूजां रे . 
सागे करणो, अहिसा है । 

हिसा रो मूल कारण प्रमाद युक्त झ्रानरण होता हुयां भी 
पांच ओर वीजा कारण है जिणां रे बप्तीभूत होयार मिनख - द्सा 
कर। वे इण भांत है-- 


(१) अर्थ दण्ड (२) प्रनर्थ दण्ड (३) हिसा दण्ड (४) 
श्रकस्मात दण्ड (५) दृष्टि विपर्यास दण्ड । मनोरंजन खातर किणी 
प्रांणी नै मारणो, दख पोंचावणो, श्र ग-भंग करणो अनर्थ दन्ड है । इस 
हिंसा सू नीं तो सरीर री रक्षा हुवे श्र नीं परिवार, कुटुम्ब अर 
मित्र रो कोई प्रयोजन सिद्ध हुवे । कोई जीव आपांन मार सके या 
किणी भांत रो नुकसान पोंचाय सक॑ इणरी आसंका मात्र सूईज 
उणने मार डालणो हिंसा दण्ड [है। श्रचवाणचक गलती सू' एक रे 
बदर्क दूजा जीव री हिसा कर देवणी अश्रकस्मात दण्ड है। इणीज 
भाँत अमसू मित्र ने शत्रु ससक र या साहुकार ने चोर समभार 
उण्ने दण्ड देवणो दृष्टि विपर्यास दण्ड है। 


ण कारणां रे श्रलावा हिसा रा मुख्य निमित्त है-राग भर 
हप। राग रा दो प्रकार है--माया झर लोभ अर द्वष रा श्री दो 
प्रकार हदै--कोध झर मान । 


श्र 


क्रोध में आय पुत्र-पुत्री आदि पारिवारिक सदस्यांने मारणों, 
पीटणो, सरदी-गरमी में उघाड़े सरीर ऊभोकर देशो, आ हिसा 
क्रोध निमित्तक हिंसा कहीज । जाति, कुछ, बढ रूप, तप, ऐश्वर्ये, 
प्रज्ञा आदि में खुद ने बड़ो मान'र घमण्ड करणो, दूजां नै- नीचो 
समभणो, उणारो अपमान करणो मान निमित्तक हिसा है। ऊपर 
सू सभ्य अर शिष्ट बण'र छिप्योड़े रूप सूृ' पाप करणो, दूजां ने 
ठगणो, कपट करणो, उरणां रे गुप्त भेदां सू बेजो फायदों उठाणो , 
मायानिमित्तक हिसा है। ऊपर सू' भोग रे प्रति उदानीनता रो भाव 
धार'र कामभोगां री पूरति खातर, विषय भोगां री चीजां रो संग्रह 
करणो, उणरे संरक्षण री चिन्ता करणी लोभनिमित्तक हिसा है। 


जैन धरम में आ्रातमघात करणो बहुत बड़ी हिसा है। घणाकरा 
लोग कैवे के श्रापणी आत्मा रो घात करण में हिसा कोनी, पण भा 
बात गलत है। आ्रातमघांत करण्ियो मिनख भय, क्रोध, श्रपमानं, 
लोभ, राग श्रादि भावां सू प्रेरित हुयार झ्ातमघात करे। भर 
कारण हिंसा रा ईज है । श्रातमघाती मिनख में प्रातम विसवास श्र 
कस्ट सहिष्णुता नीं हुवे । कायरता, भय, दीनता, आत्तमविसवास रो 
कमी आदि अवगुण, सदुगुणां रो नास करे | इण वास्ते आतमघात 
महापाप श्रर हिंसा मानीजे । पण साधक जद काछ नै नेड़ो जाण 
समभाव पूर्वक अ्रनशन ब्रत श्रगीकर करर आ्रातमसरूप में रमण 
करता हुयो मरण प्राप्त करे तो वो श्रात्मघात नीं कहीजे | शो 
समाधि मरण कहीजे । साधना री दृष्टि सू' ईरो घणो महत्त्व है । 


मिनख आजीविका, भामोद-प्रमोद श्र सवाद रै वसीभूत हुय/र 
दारू, मांस, चमड़ा, दांत आदि सू' बणी चीजां रो उपयोग करे | जैन 
दुष्टि सू' भा भी हिसा मानीज 


रूढ़िवादी लोग लौकिक मान-मनौतियां पुरी करण खातर 
देवी-देवत्ता रे सामे अनेक जीवां री बहि देवे | देवी-भक्ति प्र 
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तामसिक, राग-ह प सू' भरियोड़ी उत्तेजित वस्तुवां रो सेवन नीं 
कर'र स्वास्थ्यप्रद, सात्विक भोजन, पाणी, वस्त्र, पात्र आदि रो 
ग्रहण (उपयोग) करणो एषणा समिति है। रोजमर्रा काम भार 
श्राल्ली चीजां रै लेण-देरश, रखरखाव आदि में सावधानी राखणी 
श्रादान निश्लेपण समिति है । 


किणी जीव या प्राण नै नीं मारणो श्रो अहिसा रो निषेघा- 
त्मक रूप है | अहिसा रो विधेयात्मक रूप है--लोक कल्याणकारी 
प्रवृत्तियां में रस लेणो, आतमहितकारी क्रियावां करणी, प्राणीमातर 
ने आतमवत समंझणो, उखांमें किणी भांत री भेदवुद्धि नीं राखणी, 
सब रे सागे उदारता रो बैवांर करणो अर नितहमेस मेत्रीभाव रो 
चिन्तन क रखो । क 


समतामूलक समाज * 
प्रहिसा सिद्धान्त रो विधायक तत्त्व है समता, विषमत्ता रो 
भ्रभाव । दुनियां में कोई छोटो-बड़ो कोनी । सगढ्ऑा समान है। समता- 
वाद रे इण सिद्धान्त सू' महावीर जातिभेद, वर्सभेद, रंगभेद नीति 
रो खंडन करियो भर वबतायो कं--मिनख जनम या जात सू बड़ो 
कोनी । वीं ने बड़ो बणावे उखरा ग्रुण, उणरा कर्म । 


महावीर कह्मो-सिर मुडाणैसू' कोई श्रमणनीं बण जावे, 
श्रोंकार रो नाम लेणै सू' कोई वामण, वन में निवास करण सू कोई . 
मुनि श्र कुसची र धारण करण सू' कोई तापस नीं वण जाबे । पण 
समभाव राखण सू श्रमण, ब्रह्मचय सू - ब्राह्मण, ज्ञान सूः मुनि अभर.. 
तपाराधना सू: त्तापस बणै + धर्म, -सम्प्रदाय, श्रर जाति रे नाम पर. 
प्राज विश्व - में घणयो. तनाव श्रर -भेदभाव. है । ः महावीर रै इर . 
सिद्धांत तैश्राज सांच़ा अरथां सू- अ्रपणा: लियो जावे तो पो:विश्व.: 
सगव्ठा खातर स्वर्ग बण जावे । 


कक 
ल्ध्ज़ 
अिरफ के 
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सुख रै बजाय दुख री अनुभूति हुणै। लाभ अर लोभ री प्राग में 
बढ्तो रैवरण रै कारण वींने रात नै नींद पण नीं श्रागै। ओ परि- 
ग्रह सगक्ा दुखां रो मूल है। ई परिग्रह रा मुख्य दो भेद है (१) 
श्रन्तरंग परिग्रह श्र (२) वाह्य परिग्रह । 


अन्तरग परिग्रह * 


प्रस्तरंग परिग्रह रा चचददा भेद मानीज-(१) मिथ्यात्व, 
(२) राग, (३) दव ष, (४) क्रोध, (५) मान, (६) माया, (७) लोभ, 
(८) हास्य, (६) रति, (१०) भ्रति, (११) शोक, (१२) भय, (१३) 
जुगुप्सा, (१४) वेद न (स्त्री-पुरुष रै प्रति अभिलापा रूप परिणाम) । 
श्री श्रनन्‍्त परिग्रह श्रातमा री ऊची उठण री सविति नै नष्ट कर'र 
उशारै पतन रोकारण बणै। ईंण सू क्षमा, दया, करुणा जिशधा 
झ्ाात्मिक गुण नष्ट हुय जागै। 


बाह्य परिग्रह: 
बाहय परियग्रह मोटे रूप सू दस भांत रो हुग- 


(१) क्षेत्र-लेत, खुली भूमि गांव-नगर, पर्गत, नदी, नाल 
प्रादि । (२) वस्तु : - मकान, महल, मंदिर दुकान आादि। (३) 
हिरण्य : सोना चांदी रा सिक्‍क्रा, नोट ग्रादि । ।४) सुवर्ण-सोनों 
(५) धन-हीरा, पन्‍ना, मोती आदि जेवरात (६) धानन्‍्य--गेहूँ, 
चावल आदि अन्न (७) द्विषद चतुष्पद-मिनख परिवार तथा गाय, 
बल शआ्रादि चौपाया जिनावर (5) दासदासी. नौकर चाकर आदि 
(६) कुप्य -वस्त्र, बर्तन, पलंग, अलमारी आ्रादि घरेलू सामान 
(१०) धातु -चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि 7 इणा वस्तुवां 
रोसंग्रह करणो भ्र इणां सू ममत्व राखणो बाह्य परिय्रह है । 
ईसू' झ्रातमिक सांति 'नीं मिले। ज्यू“ज्यू” बाहरी परिग्रह वर्च 


हि 


मन में चिन्ता अर परेसानियां भी वधवा लागे। ई कारण ईज 
सगढ्ठा बाहय पदारथ परिग्रह मानीया जावे। ह ह 


बाहय पदारथां रे सागै-सागे संकीर्ण विचारं अर दुराग्रह परा 
परिग्रह है। इश गैचारिक परियग्रह नै दर करण खातर भगवान 
महावीर शनेक्रान्त रो सिद्धान्त वतायो। अनेकान्तवादी दृष्टिकोगा 
सू' सोचण पर विचारां पें किणी रोझआ्राग्रह नीं रवे। ८ 


विज्ञान री उन्नति सू' आज वस्तुवां रो उत्पादन कई ग्रुणां 
ढ़ग्यो हैं! पण फेर उणारो अभाव इज: अभाव चारूकांनी 
लखावे.। -आज पणु-घणाखरा- इसा लोग है ,जिखांने पेट .भरण 
खातर पूरो अन्न अर सरीर ढांकण -खातर पूरो .कपड़ो नीं मिले । 
इसरो मुछ करण व्यक्ति समाज -अर राष्ट्र री संग्रहवृत्ति है । श्राज 
रो मिनख घरो लोभी है । वो वस्तुवां रो संग्रह-कर वाजार में उखां 
रो भ्रभाव देखणो चागै | ज्यूई चीजां री कमी हुने वो जमां कर्‌- 
थोड़ी वस्तुवां नै ऊचे मोल बेच 'र वेगोसो'क लखपति-अर-करोड़पति 
बणणो चाग । आज गोदामां में लाखां टण अनाज पड़ियो-पड़ियो 
सड़ जागे पर्ण लोभी मिनख ग्रर राष्ट्र जरूरतमंद लोगीं में उणने 
तीं बांट । भगवान महावीर रा परिग्रह परिमाण सिद्धान्त ने ध्यान 
में राखर जे आवश्यकता सू बेसी चीजां रो संग्रह नीं कियो जागे 
तो आज पूजीवाद अर साम्यवाद नाम सू' जो विरोध अर संघर्ष 
चाल, वो श्रापइ खत्तम हुय जागै अर समाजवादी समाज रचना: रो 
सुपनो साकार हुवण में जेज नों लागे। * 


[८] अनेकान्त 
श्रसांति रो- मुख्य कारण ह॒ठवादिता, -दराग्रह अर एका- 
न्तिकता है। विज्ञान रे विकास रे सागै. मिनख.- घणाोो ताकिक 
*. बणग्यो । वो प्रत्येक वात ने तर्क री कसौटी-पर, कस*र देखणो. चावे। 
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जूसरा रे दृष्टिकोण ने समभझवा री कोसिस नीं-करे.। ,इण अहंभाव 
अर एकान्‍्त दृष्टिकोण सू' झाज व्यक्ति, परिवार, समाज श्रर राष्ट्र 
सें पीड़ित है । इणीज कारण उसा में संघर्ष है, बेचेती है । 


भगवान महावीर इण स्थिति सू' मिनख ने उबारणश खातर 
प्रतेकान्त रो सिद्धान्त प्रतिपादित करियो। डणारो कंवणो है-- 
प्रत्येक वस्तु रा अनन्त -पक्षः हुवे । उखां पक्षां ते वां 'धरस''री संज्ञा 
दीवी । इण दृष्टिकोण सू संसार री प्रत्येक वस्तु अनन्त-उधर्मात्मेक 
है । किण भी पदार्थ ने अनेक दृष्टियां सू देखणो, किणी भी वस्तु 
तत्त्व रो भिन्न-भिन्न अपेक्षा सू' पर्यालोचन करणो, श्रनेंकान्ते है। 


वस्तु अनन्त धर्मात्मक हुगै । कोई वीने एक धरम सें बांधरणो . 
चागे, अर उस एक पघस्म सू -होण आात्ठा ज्ञान ने इज समग्र वस्तू 
रो सांचो:अर पूर्ण ज्ञान समझ बठे -तो वो ज्ञान यथार्थ नीं हुनै। 
सापेक्ष स्थिति सू ईज वो सांच हो सके । निरपेश्ष स्थिति ्में:नीं:। 
हाथी ने थांभा जिसो बतावण आठढो व्यक्ति आपणी दृष्टि सू' सांचो 
है, पंण हाथी ने रस्सी देाई बंतावेण प्राछा री दृष्टि में वो सांचो 
कोसी । हाथी रो समग्र ज्ञान करंण वास्ते समूचे हाथी रो: ज्ञान 
कराण ओडी दृष्टियां री श्रपेक्षावां रेंगे। इणीज अपेक्षा दृष्टि सू 
श्नेकान्त वाद रो नाम अपेक्षावाद अर स्थादवाद परा है। स्यात्तु 
रो भ्र्थ है-किणी श्रपेक्षा सू , किणीदुष्टि सू , श्रर वाद रो अरथ है- 
कथन करणो। अपेक्षा विशेष सु वस्तु तंत्व रो विवेचन. करणों 
इज स्यादुवाद हू । 


सप्तृभ्ंगीन -- । जी पा 
विवेचल करण-री झा शैली -सप्तभगी - कही जे । .ई'. वचन- 
शेली.रासांत विकल्प इण भांत.है-- |. हा 


: (६) स्थाइग्रस्ति--किणी अपेक्षा सु” है । 
(२) स्यथादनास्ति--किणी अपेक्षा सू' तीं है । 
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ह (३) स्थाइश्नस्ति-वास्ति--किणी श्रपेक्षा सू' है, किणी अपेक्षा . 
यूनींहै। 

(४) स्याद श्रवक्तव्य- है भी, नीं भी, पण एक सागे कहयों 
नींजा सके | 


(५) स्याद श्रस्ति-अवक्तव्य--कथंचित्‌ है, पण एक सागै कयौ . 
तींजा तर्क । : 


(६) स्थादु नास्ति श्रवकतव्य--कथ॑ चित्‌ नीं. हैं. पण कयौ तीं 
जा सके । 


(७) स्थाद श्रस्ति-नास्ति अश्रवक्तव्य--किणी श्रपेक्षा सु" है,. 
किणी अपेक्षा सू- नीं है, पण दोन्यू” बातां एक. सागे प्रगट नीं की 
जा सके । ह 


इस सात विकल्पां मांय सू' पैला चार विकल्प अधिक व्याव- 
हारिक है । श्राखरी तीन विकल्पां मांय पैलड़ा चार विकल्पां रो 
ईज विस्तार कियो गयो है ।.श्र॑ नीचे दियोड़ा उदाहरण सू समझया 
जा सके-- 


तीन आदमी एक ठौड़ ऊभा है| किणी झ्रावणिय मिनंख एक 
सू' पूछियो--कांई थां इण रा पिता हो ? , 


वीं उत्तर दियो-हां (स्याइग्रस्ति) आरपण इशण बेंठे री 
श्रपेक्षा सू' म्हू' पिता हु । पण इस पिताजी री अपेक्षा सू" महू पिता 
नीं हु (स्थादुनास्ति) म्हू पिता हूं भीअर नीं भी (स्याद अस्ति- 
नास्ति), पण एक सागर दोन्‍्यू' बातां कही नीं जा सके. (स्यादु 
भ्रवक्‍्तव्य), इण वास्ते कांई कंबू ? . ह 
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स्थादवाद री आ वचन शैली जीवन रो सहज घरम है, बेवार 
रो सीधी सादी भाषा है| जै कोई इण ने झ्राचछी तरेंऊः समझ लेवे 
तो सगका वैचारिक झगड़ा, टकराहुट अर संघर्ष मिट जागे । 


अनेकान्तवाद इण बात पर जोर देगे क॑ झा वस्तु एकान्त रूप 
सू' इसी “ही' है, श्रा वात मत कैवो ॥ ही री जगां “भी रो प्रयोग 
करो । इण कथन सू' श्रापसी संघर्ष नी बढ़ला, एक दूजा रे बोचे 
सौहादंपूर्णा, मधुर वातावरण बणला। मैत्री भाव रा विस्तार 
हगैलो श्रर विचार उदार वरोढा । 


१ >महावीर-री परम्परा 
पहुन्‍्प्रम्परा, : कप ह, 


भगवान महावोर रै निर्वाण रै सागैइ तीर्थद्भुर परम्परा 
समाप्त हुय जागै । महावीर रा पैला अर सब सू' बड़ा शिष्य इन्द्र- 
भूति भी केवतज्ञानी बणग्या। इण कारण वी संघ रा वारिस नीं ' 
बणिया | महावीर रे धरम सासेने री भार पांचवा गणधर सुधरमा 
नें सू पियो गयो । झ्रार्य सुधरमा महावीर री शिक्षावां आपरणां शिष्यां . 
ने मौखिक विरासत रे रूप में सूपी । वर्तमान में श्रागम रूप में जो 
महावीर व!रणी प्रसिद्ध है वा सुधरमा इज आपरो शिष्य जम्बू स्वामी 
श्रर श्रन्य स्थविरां ने दीवी। जम्बू स्वामी रे पछे उणांरा पट्टधर 
प्रभव स्वामी हुया । जम्बू स्वामी रे सागैइज केवकलज्ञान री परम्परा 
समात्त हुयगी अभ्रर जम्बू स्वामी केवव्ठज्ानी नीं बण सक्‍या। श्वेताम्बर 
प्रम्परा मुजव जम्बू स्वामी रै बाद क्रमश: प्रभव, सय्यंभव, यसोभद्र, 
संभूति विजय भ्रर भद्रबाहु आचायें हुया । पर दिगम्बर परम्परा 
माने क॑ जम्बू स्वामी रे पछे नन्‍दी, ननन्‍्दीमित्र, अपराजित, गोवरधन 
अर भद्रबाहु आचाये हुया | दोन्‍्यू" परम्परा सू' झ्रा ठा पड़े के प्राय 
प्रभव रे समे जे मतभेद हुया गे भद्रवाहु रै समय में सांत हुयग्या 
अर सगक्ठा एक मते सू भद्गबाहु ने आपणा आचार्य मजूर करियो। . 


महावीर रे निर्वाणा रे १६० बरसां पछे भद्गबाहु रे नेतृत्व में 
विद्वान श्रमणां री एक सभा हुई जिण में महावीर रे उपदेसां रो 
ग्यारा भ्रगां रे रूप में संकलन कियो गयो। कुछेक श्रमणां इण 
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श्रागमां ने प्रामाणिक सानवा सू' इन्कार कर दियो। श्वेताम्बर 
मान्यता रै मुजव अठा सू ईज वास्तविक रूप में दिगम्बर परम्पस 
री सरू्पआरात हुई । । 


वललभी-संगी ति 


याददास्त र॑ भ्राधार परटिक्योडो श्र त साहित्य धीरे-धीरे लुप्त 
हुव॒ण लागों । स्मृति दोष रे कारण भांत-भांत रा मतभेद पगा खड़ा 
हुयग्या । ई कारण महावीर रे निर्वाण रे लगभग एक हजार 
वरसां पाछे श्राचार्य देवड्धिगणि री श्रष्यक्षता में श्रमण संघ-री एक 
सग्रीति वल्लभी (गुजरात) में हुई श्रर याददास्त रे भ्राधार पर चल्या 
श्रागोड़ा श्रागम लिणिबरद्ध करिया .गया। इस. लिपि करण सू 
साहित्य में स्थिरता अर एकरूपता आई भर आपस रा मतभेद भी 
कम हया । भाग जार आचार्य हरिभसद्र, सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकलंक 
हेमचन्द्र जिसा महान विहद्वानां जैन -साहित्य री घणामी-सेवा करी-श्रर 
दर्शन, न्याय, काव्य, -कोस, -व्याकरण,-इतिहास भ्रादि सग्ती दृष्टिःसु 
जुन साहित्य ने.समद्ध बणायो । . 


प्रम्परा-भेद 


ग्रो तथ्य जाणबा लायक है के महावीर रै -निर्वाण रै लगभग 
६०० वरपां पाछे जेन धरम दो माँ में बंटग्यो-दिगम्बर-अर 
एवेताम्बेर । जो मत साधुग्रां .री नग्तता रो पक्षधर हो धर उणने 
इज महावीर रो मूकछ श्राचार मानतो हो वो . दिगम्बर कहलायो । 
श्रो मत मुठ संघ रे नाम सू भी जाणीजे, अर जो मत साधुओं रे 
वस्त्र, पात्र रो समर्थक 'हो वो श्वेताम्बर कहलायो । 


दिगम्बर-परम्परा : 


आगे जार दिगम्बर मत-कई संघा में बंट्ग्यो ।.इणां में मुख्य 
है-द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ भ्रर माथुर संघ। कालांतर में सुद्ध 
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प्राचारी, तपस्वी, दिगम्बर सुनियां री संख्या कम हुयंगी अर एक - 
नू'वे भट्ट, रक वरग रो उदय हयो । जींरी साहित्य रे क्षेत्र में महत्व- 
पूर्णा देन है। जद भट्टारकां में आ्राचार री शिथिल॑ता श्राई तो उण 
रें खिलाफ एक क्रांति हुई, जिखरा अग्रुआ हा-बनारसी 
दास । झ्रो पंथ तेरापंय कहलायो | इण में टोडरमल जिसा विद्वान 
दार्शनिक हुया। वर्तमान में दिगम्बर परम्पर रा श्री देशभूषणजी 
विद्यानंदजी श्रादि प्रमुख आचार्य श्रर मुनि है। 


श्वेताम्बर-परम्परा ;॒ 

श्वेताम्बर मत पर आगे जा'र दो भागां में बंटगयो-चैत्य वासी - 
श्रर बनवासी । चंत्यवासी उग्र विहार छोड़'र मिन्दरां में रेवणा 
लागा। कालान्‍्तर में श्वेताम्बर परम्परा में कई गंच्छ बरणंग्या, 
जिणुरी संख्या ८४ मानीजे । इण में खरतंरगच्छ भग्रर तपागच्छे 
मुख्य है । कयो जावे के वर्धेमानसूरि रा सिष्य जिनेश्वर सूदि 
सम्वत्‌ १०७६ में गुजरात रे अ्रणहिलपुर पट्टणा रे राजा दुरलंभराज 
री सभा में जद चेत्यवासियां ने पराजित 'किया तद राजा उ्णां ने 
खरतर' नाम रो ,विरद दियो। इख भांत खरतरगच्छ नाम चाल 
पड़ियो । तपागच्छ रा संस्थापक श्री जगवुचन्द सूरि मानिया जावे । 
संवत्‌ १२८४ में इणां उग्र तप करियो।' इखण रै -उपलक्ष में मेवाड़ 
रा महाराणा जंतर्सिह इणाने 'तपा' उपाधि सू विभूषित कियो.। 
तदसू' भ्रो गच्छ तपागच्छ नाम सू प्रसिद्ध हुयो । खरतरगच्छ भ्रर 
तपागच्छ दोन्यू- इ मूरति पूजा में विसवास राखे। 


इस परम्परा में तरुए प्रभ यूरि, सोमसुन्दर सूरि, मारिक्य 
सुन्दर सूरि, मेख्सुन्दर, हीर विजय सूरि, राजेन्द्र सूरि, विजयवल्लभ 
सूरि जिसा कई प्रभावी आचाये अर मुनि हुया । बतमान में सर्वेश्षी _ 
धर्मंसागर॒जी, विजय समुद्र सूरिजी, यशोविजयजो, जनकविजय जी 
कान्तिसागर जी, कल्याण विजय जी, भद्ग कर विजयजी, भानुविजय 
जी, विशाल विजय जी आदि प्रमुख भ्राचार्य अर मुनि है । 
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लौकापंथ 


पन्दरवीं-मोलवीं सती में घरम रै नाम पर फैल्योड वाहरी. 
आराडम्बर रो संत लोगां विरोध. कियो । जिसू' भगवान री निराकार - 
उपासना ने बढ मिलल्‍यो । श्वेताम्बर परम्परा रा स्थानकवासी,. 
तेरापथी अर दिगम्बर परम्परा रा तारणपंथी म्रति पूजा में विश्वास 
नी राखे | लोकासाह (सम्बत्‌ ११५०८) नू वे लौकापथ रो थरपरणा करी । 
वां म्रति पूजा अर प्रतिष्ठा रो विरोध करियो अर पौषध, प्रति-. 
ऋषरा, संयम आदि पर विशेष बकछ दियो । ओ पंथ आगे जार कई. 
गच्छां में बंटस्यो । इसारी तीन मुख्य शाखावां है -गुजराती लौका- 
गच्छ, नागौरी लौकागच्छ, लाहो री-उत्तराद्ध लौकागच्छ । 


स्थानकवासी परम्परा 


श्रागे जा'र इण परम्परा में जद आडम्वर बढ़ियो तद सववेश्री 
जीवराज जी. लवजी, धरमरसिह जी, घरमदास जी, हरजी, घन्नाजी 
श्रादि आाचार्या क्रियोद्धार करियो अर तप-त्याय मूलक सदुधर्म रो 
प्रचार करियो । श्र स्थानक्रवासी परम्परा रा अगवा मानीजे । आ 
सम्प्रदाय बाइस ठोछा रे नांम सू' भी प्रसिद्ध है। ई में सर्वेश्री भूधर 
जी, रघुनाथजी, जयमल्ल जी, कुशकछोजी, रतनचंद जी, ग्रमर्रासह्‌ 
जी, हुकमीचंद जी, अमोक्क ऋषि जी, जवाहरलालजी, नानकराम : 
जी, भ्रात्माराम जी, पन्‍नालाल जी, घासीलाल जी, समरथमल जी 
चौथमल जी जिसा घणखरा प्रभावशालो आचाये अर संत हुया। 
वर्तमान में इणु सम्प्रदाय में सर्वश्री श्राननद ऋषि जी, हस्ती मलजी 
नानालाल जी, अमर मुनि, सुशोल मुनि, पुष्कर मुनि. मरुधर केसरी 
मिश्रीमल जी, मधुकर मुनि, किस्तूर चंद जी, सूर्य मुनि, प्रतापमल 
जी, भ्रम्बालाल जी जिसा कई प्रभावशाली आचारय॑ प्रर मनि है| 


तेरापंथ ह ह 
स्थानकवासी परम्परा सू' इज संवत्‌ १८१७ में तेरापंथ सम्प्र- 


श्ब्र्‌ 

दाय रो उद्भव हुयो । ई' सम्प्रदाय रा मल संस्थापक आचार्य 
भीखण जी है। वर्तमान समय में ईसा सम्प्रदाय रा नवमा पदुधर- 
आचाय॑ तुलसी है । आप श्रणुत्रत आंदोछण रो प्र्वत्तत कर नैतिक 

जागरण री दिसो' में विशेष पहछ करी । भीखश जी अर आपरे 
वीचे सात ब्राचाये हुया, जिणां 'रो' नाम है--संबंशध्रो भारमल जी 
रायचंद जी, जीतमल जी (जयाचारय), मघवा गणी, माणंक गरणीं, 
डाल गणी भ्रर काल गणी | वर्तमान में इस सम्प्रदाय में स्वेश्री नथमल 
जी, बुद्धाभल जी, नगराज जी जिसा कंई विंद्वान मुनि है । 3 ० 


सॉस्क्रतिक देन : 


देस में संस्कार-शुद्धि रे झान्दोलन में जेन: धरम री. इणा-महान्‌ 
परम्परा रो महत्त्वपर्णा योगदान रह्यो है । इण परम्परा में ज॑ घर 
खरा गणगच्छ है, वां में जो भेद लखाबे वों व्यावहारिक हंप्टि सू 
इज है। ग्रातमा, परमातमा, मोक्ष, संसार आदि, .रै सम्बन्ध में 
इसखां में कोई भेद कोंनी । जैन धरम र॑ आचार्या, साध्षु-संतां श्र 
श्रावकां रो सम्पर्क साधारण जंनता यू' ले!र बड़ा-बड़ा राजा-महा- 
राजा ताई रह्मयो | प्रभावशाली जैन श्रावक श्रठे राजमंत्री, फोजंदार 
संलाहकार, खजांची प्रर -किल्लेदार जिसा विशिष्ट ऊचा पर्दा पर 
रहा १ गुजरात में कुमारपेत्ठ- रे समे वस्तुपाछ तेजपाछ जैन घम 
री घणी प्रभांवंती करी । मेवाड़ में रामदेव; सहणा! कर्मासीहे, भामा 
साह, क्रमशः महाराणा' लाखा,  महारारा कु भा, महाराणा सांगा 
श्रर महाराणा प्रतांप . रा राजमंत्री हा। 'कुभंलगढ़ रा किलेदार 
आरसासाह वाहक राजकु वर उदयर्सिह रो गुप्त रूप सू 'पाह्न-पोषण 
कर अदंम्य साहस अर स्वामिभक्ति रो परिचय दियो | बीकानेर रा 
मन्त्रियां में वेत्सराज,' करमंचन्द 'बच्छांवत, वंरसिहं, संग्रोमर्सिह 
आदि री सेवार्वा घणी महत्वपर्णा है । बीकानेर शा महाराजा राग 
सिंह जी, करणसिंह जी, यूरतसिह जी जैनाचार्य जिनचन्द्र सूरि, धर्म 
वंधन अर ज्ञानसार जी. ने बढ़ी सम्मान दियो। जोधपुर राज्य रा 


श्र 


मंत्रियां मैं मेहता: रायचन्द, वर्धभान, आसकरण, मूण्णेत नैशसी, 
इन्द्रराज.मेहता; अ्खैराज; लखमीचंद आदि रो विशेष महत्त्व है | 
जयपुर रा जैनादीवानां री लाम्बीं परम्परा रयी है। इणां में मुख्य 
है- मोहनदास संघी, हुकुमचंद, विमलदास छाबड़ां, रामचन्द्र-छावड़ा, 
कृपाराम पाण्ड्या; मानकचद गोलेछां; नथमछ गोलेछा आंदि । अजमेर- 
रा-धनराज सिंघवी-बड़ा योद्धा हा | त्रैसगका वीर मंत्री आपसी 
प्रभाव सू- जैत मंदिर अर उपासरा रो निरमांण करायों। घणखरी 
जन कल्याणकारी पवृत्तियां रे विकास अ्रर संचालक में भी इणां रो 
वड़ो हाथ रयो। 


देस रे नव निर्माण री सामाजिक, धारमिक, शैक्षरिएक, राज- 
नीतिक, श्रा्थिक प्रंवृत्तियां में जैन मतावलम्बी महत्त्वपूणों योगदान | 
दियो । सम्पन्न जैन श्रावक श्रापणी श्रामदंनी रो निश्चित भाग 
लोकोपकारी प्रवृत्तियां में खरच करे। जीवदया, पशुबत्वि निषेध, 
वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, जिसी कैई प्रवृत्तियां चाले । जरूरतमंद लोगां 
ने मदद देवणा सारू भी कई ट्रस्ट काम करे | समाज में भ्रछूत कहावा 
श्राक्ला लोगां रे जीवन स्तर ने ऊचों उठा*रं वायें फंल्योड़ी कुरीतियां 
मिटावण खातर वीरवाकू अर धरमपाछ जिसी प्रवृत्तियां चाले । 
लोक शिक्षण रे सागे नेतिक शिक्षण खातर घणराखरी शिक्षण संस्था 
वां, स्वाध्याय मंडछ अर छात्रावास काम करे | सार्वजनिक स्वास्थ्य 
सुधारणा री दिसां में जेत लोगां घणाखरा अस्पताल खोलिया | अदठै 
रोगियां ने मुफत में या रियायती दर पर इलाज री सुविधा दी जावे । 


पूराणै साहित्य री रक्षा करण में जैनियां रो महत्वपूरां योग 
दान रह्मयो | जैन साधु नीं केवछ मौलिक साहित्य री रचना करी वरन 
जीणों शीर्ण दुर्लभ ग्रथा रो प्रतिलिखन कर वांन नष्ट हुवणा स 
बचाया | वांरी प्रेरणा सूृ' ठौड़-ठौड़ ग्रंथ भंडार थरपीजर्या । ञ्ने 
ग्रथ भंडार राष्ट्र री सांस्कृतिक निधि रा सांचा रक्षक है । 


१४४. 


महावीर री परम्परा में श्राज हजारू साधु मुर्निराज अरे 
साध्वियांजी है । भ्र॑चौमासे में एक ठौड़ रैवे अर शेषकाले गांव -. . 
गांव पदयात्रा करे। इणां री प्रेरणा अर उपदेसां सू' समे-समै. 
सैतिक जागरण आध्यात्मिक साधना अर तप-त्याग रा विविध: 
कार्यक्रम बण। लोककल्याण री घशुखरी प्रवत्तियां.पण चाले। 
इस भांत व्यक्तिगत जोवन निरमछठछ, उदार अर. पवित्र बणे तथा 
स|माजिक जीवन मांय मेत्री, बातसल्य, बन्धुत्व जिसा भावां री 
बढोतरी हुवे । 8 


कुछ मिला!र कयौ जा सके के महावीर री परम्परा में जीवन 
रँ सर्वागीण विकास कांती. लगोलग ध्यान रेवे । आ परम्परा मानव 
जीवन री सफलता ने इज मुख्य नीं माने, इण:रोबछ रैदे मिनखपणा 
री साथंक्रता अर भ्रातमसुद्धि पर । 


१२ सहाबीर-वाणी . 


भगवान्‌ महांवीर आपशणा उपदेस लोकभाषा जे दिया।-वाँ 
है प्रवचनां री भीषा अ्रधेमागधी (प्राकृत ) ही जो उश बगत मगन 
भ्रर अर ग देसां मेँ बोली जावती । महावीर रा उपदिस क़िणीं खास 
बर्ग, धर्म या जाति खातर नीं.हा. वर्ण री घरमसभा जे राजा-रक 
महाजन-हरिजन, बामण-सूक्र से जरणा समान भाव सू आवता । 

महावीर सूत्र छत में उपदेस देवता । बांरो संकक्त गणाधरयण 
गाथाया अथ रूप में कियो | शीज भगवान्‌ महावी जै .उपदेस 
बचन मिले, वें गणाधर! ख्रर स्थविर मुर्निर्या द्वारा संकलित मान्या 
जावे । महावीर रा उपदेस ग्रंथ क्षागस कहीज । 


झ्रागम साहित्य : 

झैन धर्म री दिंगम्व< परम्परा रो विंसवास है के भगवान्‌ 
महावीर री बाणी आज मूल डप में सरक्षित कोनी । बणारा बांद 
रा आचार्यो याददास्ती रे श्षार पर जिण शिक्षावी रो संककत 
कियो, वो इज झ्राज मिले । पर एवेेताम्वर परम्परा माने के 
भगवान महावीर री शिक्षावां आज़ कभी उगीज भाषा में आरगम 
रूप में सुरक्षित हैं। उेतास्वर-म॒र्तिपुजक परम्प त आगमां री . संख्या 
४ सार्न । स्थानकवासी अर तैरापंथी परम्परा री मान्यता ३२ 

गर्मां री हैं। रे आ्रागमा रा नाम इस भति है-- 


श्यारह झ्रां - ... बारह उपाग 
१. आचारोग डर १२. आझऔपप[तिक 


१४६ 


२. सूत्रक्नतांग १३. राजप्रश्नीय . 
३. स्थानांग ।. १४. जीवाभिगम 
४. समवायांग _ ४ “१५. प्रज्ञापना 
५. भगवती (व्याख्या प्रश्षप्ति) : १६. जम्वृद्वीप प्रज्ञप्ति 
६. ज्ञाताधर्म कथा १७. सूर्यप्रज्ञप्ति 
७. उप[सक दशा के १८. चन्द्र प्रज्ञप्ति 
'प. अन्तकृदशा - १९. निरयावलिका : 
६. अनुत्त रोपपातिक २०. कत्पावतंसका - 
१०. प्रश्न व्याकरण २१. पुष्पिका ' 
११. विपाक श्र्‌त २२. पुष्पचूलिका 
२३. वाह्नि दशा 
चांर मूलसूत्र चार छेदसूत्र . 
२४. दशवैकालिक : र८- निशीथ _ 
२५. उत्तराध्ययनत ... २६. वृहत्कल्प 
२६. नंदीसूत्र ३०. व्यवहार 
२७. अनुयोग द्वार ३१ दशाश्र्‌ तस्कंध 
... ३२२. आवश्यक: 


ऊपर दियोड़ा ३२ आगमां मांय १० प्रकीरोक [चतु:शरण, 
शातुर प्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, संस्तार, तन्दुव्वव॑चारिक, चन्द्रकवे- 
घ्यक, देवेन्द्रस्तव, गरिगविद्या, महाप्रत्याख्यान अर वीरस्तव). कल्प- 
सूत्र, चलिका आदि री गणना: करण .सू उसांरी संख्या ४५ हुय 
जावे । हा 


महावी र-वाणी 
आागमां माय जैन तत्त्वविद्या, जैन श्राचोर, जैन संस्कृति 
. भ्रादि विविध विषयों रो जाणकारी है। अठे महावीर-वारी रा 


श१्ड७ 


इसा मूछ प्राकृत श्र श॒ राजस्थानी प्रनुवाद रे सागे दिया जाय रघद्या 
है, ज॑ जीवन अर समाज ने निर्मकछ, पवित्र, संयमशील अश्रर श्रातम- 
पाण बणावरण में उपयोगी है । 


१. धर्स 
धम्मो मंगल मुक्किट्ठं, अ्रहिसा संजमों तवो । 
देवावि त नमंसन्ति, जस्प धम्मे सयामणों ॥। 
दशैकालिक सूत्र १॥१ 
धरम उत्कृष्ट मंगछ है | वो अ्रहिसा, संयम अर तप रूप है। 
जिणए साधक रो मन हमेशा इण घरम साधना में रमण करे, वीं ने 
देवता पण नमस्कार करे। 
एगा धम्मपडिमा, जं से झ्राया पज्जवजाए । 
स्थानांग सूत्र ११॥४०॥ 
धरम इज एक इसो पवित्र श्रनुष्ठान है, जिणसू' श्रातमा 
रो सुद्धिकरण हुवे । 
सययं मूढे धम्म॑ नाभिजाणइ । 
आंचारांग सूत्र ३१ 
दा विषय-वासना में मगन रैबा आझ्राछो मिनख (मृढ़) धरम 
रे तत्व नै नीं जाण सके । 
समियाएं धम्मे आरिएहि पवेइए 
झाचरांग सूत्र १/८।३ 
ग्रार्य महापुरुसां 5&मभाव ने घरम कह यो है । 


अत्येगइयाणं जीवाणं सुत्ततं साहू, . 
श्रत्थेगइया्णं जीवाण्ण जागरियत्तं साहू ।॥। 
भगवती सूत्र १॥१२। 


ब्डद 


... श्रधाभिक गआतमावां रो सतो रेवणों गझाच्छी अर धरंम॑निषंठ 
श्रातमावां रो जागतों रेवणो आच्छी । 
चत्तारि धम्मदारा--खंती, मत्ती, श्रज्जवे, मद्दवे । 
स्थानांग सत्र ४॥४ 
धरम रा चार॑ दरवांजा है--क्षमा, सन्तोस;. सरक्तता अर 
नम्नता ली 
दीवे व धम्म॑-- 
सत्रकृतांग ६।४ 
धरम दीवा री भांत अज्ञान रूपी श्रधारा ने दर करे । 
सोही उज्जुग्न भूयस्स, चिट्ठुई । 
उत्तराध्ययन सत्र ३१२ 
. सरब्ठ ग्रातमा री इज सुद्धि हुगे भ्रर सुद्ध आतमा में इज 
धरंम टिक । 


कि 


धम्पस्स विशु्नो मूल । 
0 'दश० ६2॥२। 
: 'धरम रो मूछ विनय है । 


२. अहिंसा 


सब्वे पाणा पियाउया,सुहसाया :ुकक्‍्खणपडिकूला अ्रष्पियवहा । 

पियजीविणो, जींविउकामा, सब्वेसि जीविये पिय॑ं ॥ 
आचारांग सूच १।२।३। 

सगढ्ा जीवों ने आपंरी अांयुष्य/ वाल्हों लागे, सुख आ्राचछो भर 

दुख खराब लागे । मौत सगव्ठा नैःखराब अर जीवणो आच्छी लागे। 


हरेक प्राणी जीवा री इच्छा राखे । सगढ्ठा नै आपरणों जीवन प्या।रो 
गै। | 


श्र 


. एवं खु नाणिणं सारं, ज॑ न हिसइ किचण 
सूत्रकतांग १/११/१०/ 
. किणी प्राणी री हिसा नीं करण में इज ज्ञानी हुवण रो 
सार है। 
श्राय तुलि पयासु । 
सूत्र १/११/ ३ 
सगढ्ा प्राणियां रे प्रति आतम तुल्य भाव राखणो चाइजै | 
- समया सव्ब भूएसु, सत्त मित्त सु वा जगे 
उत्त० १६/२५ 
' जांत्रु अ्रथवा मित्र सगह्ठा पर समभाव री दृष्ठि राखणी 
श्रहिसा है । 
मेत्ति भूएसु कप्पए 
उत्त० ६/२/ 
सगछा जीर्वा रे सागे मित्रता रो भाव राखो । 
तुमंसिनाम सच्चेव, ज॑ हुंतव्ग॑ ति मन्‍नसि । 
आचा. ५/५/ 
जिणने तू मारणों चावे, वो तू इज है। श्र्थात्‌ थारी श्रर 
उणरी झ्ातमा एक समान है । 
से हु पन्‍्ताणुमंते बुद्ध आरभोवरए । 
ग्राचा, ४।४ 
जो हिसात्मक प्रवृत्तियां सू' श्रछगों है, वोइज बुद्ध-ज्ञानी हैं। 


सव्वपाणा न हीलियव्वा, निदियव्या । 
प्रश्तवव्याकरण २।१। 


१४० 


संसार रे किणी प्राणी री नीं अवहेलना (तिरस्कार) करणी : 
चाइज भर नीं निन्‍दा । ह 


३ सत्य, 
भासियव्वं हिय॑ सच्च॑ । 
उत्त. १६।२६। 
नित हमेस हितकारी अर सांचा वचत बोलणा चाइज। 
सच्च लोगम्मि सारभूयं, गम्भीरतरं महासमुद्दाश्नो । 
प्रश्तव्याकरण सूत्र २।३२। 


इशण लोक में सत्य इज ,सार तत्त्व है। ओ महान समन्दर 
प्‌ भी वत्तो गभीर है । ६ 
लुद्धो लोलो भरीज्ज श्रलियं । 
प्रश्न, २।२। 


मिनख लोभ सू प्रेरित हुयर झूठ बोले । 
झप्पणो थवणा, परेसुनिन्दा | ., 
प्रश्त २/२। 
श्रापणी बढ़ाई अर दूजां री बुराई भूठ वोलख रै समान है। 
सच्चा च हियं च मियं च गाहणं च। 
ह प्रश्न २।२। 
साधक ने इसा वचन बोलणा चावे जैहित, मित अर 
ग्रह्म हुवे । 
श्रप्पणा सच्चमेसिज्जा । 
:. . .. उत्त०.६१९ 
आपरोी आझातमा सू' सांच री खोज करो । 
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४. अस्तेय 
न्‍्त सोहण माइस्स अ्रदत्तस्स विवज्जणां 
ह | उत्त० १६॥२८५। 
अ्रस्तेय व्रत में सरथा राखणशियो मिनख बिगर किणी री 
श्राज्ञा सू दांत कुरेदवा खातर तिणको भी नीं उठावे । 
अणुन्नविय गेण्हियव्गं | 
प्रश्न. २३। 
किणी भी चीज नै विगर पश्राज्ञा सू ग्रहण नीं करणी चाइजे । 
लोभाविले आययई अ्दत्तं । . 
उत्त० ३२२६। 
जो मिनख लोभ सू अ्भिभूत हुवे वो चोरी करे । 
परदव्वहरा नरा निरणुक्रपा निरवेवखा । 
प्रश्त. १॥३॥ 
दूजा रो धन लेबा आरठछ्ो मिनख निरदयी अर परभव री 
उपेक्षा करण ग्ाछो हुवे । 
पररांतिगश्भेज्जलोभ मूल॑ । 
प्रशत्त शारेधाः 
पर धन री गृद्धि रो मूक हेतु लोभ है भ्रर श्राइज चोरी है। 


५: ब्रह्मचये 
जहां कुम्मे सअ गाइ, सए देहे समाहरे । 
एवं पावाइ मेहावी अ्रज्भप्पेणा समाहरे । 
सूत्र. १/८१६। 
जिण भांत काछवो आपणे झ् गा ने माय ने सिकोड'र खतरा 


सू' मुक्त हुय जावे, उणीज भांत साधक अ्रध्यात्मयोग सू' श्रन्तरा- 
भिमुख हुयर खुदने विपयां सू' बचाव । 


: १५३ 
तवेसु वा “उत्तम-बंभचेरं । 
-: अऔत्र. १।६।३३। 
तपां में उत्कृष्ट तप ब्रह्मचय है। . 
'अणोेगा गुणा-अहीणा भवगंति एक्कमि:बंभचेरे । 
प्रश्न २।४। 
ब्रह्मचर्य री साधना. करणै सू' अनेक गुण आपू' भाप प्राप्त 
हुय जावे । 
कुसीलवड्ढरणं . ठाणं, द्रश्रो परिवज्जए 
| दशा, ६।५९। 


ब्रह्मचारी ने वा जगां दर सूइज त्याग देशी चाइजै .जढै 
रैवण सू' कुसील आचरण री वृद्धि हुवे । 
:६ अपरिंग्रह 
मुच्छा परिग्गहो वृत्तो । दश ० ६।२० 
वस्तु र प्रति रह्यो हुयो ममत्व-भाव परियग्रह है ! 


नत्थि एरिसो पासो पडिबंधों अत्थि, सब्ब जीवाणं सब्वलोए । 
प्रश्न० १।४५ 
प्रमत्त पुसस धन सू नीं तो-इण-लोक-में आपसी. रक्षा कर 
सर्क भ्रर नीं परलोक में इज । 


इच्छा हु श्रागास समा अण॑तिया ' उत्त० ६४५ 
इच्छावां श्राकास र समान श्रनन्तं है । 
परिग्गहनिविट्ठाणं.वेरं तेसि पवड्ढई।.. सुत्न० श्षार। 


. जो मिनख परिग्रह-संग्रहवृत्ति में व्यस्त रैवे, वो इण संसार में 
वर री बढ़ोतरी करे। _ 
अन्ते हरंति तं वित्त, कम्मी क़म्मेहि किच्चती ;- सूत्र ० -१।६।४॥ 


रे 


य दूजो उड़ी लैवे पर संग्रही 


करियोड़ो घन यथा सम 


एकठो 
नै. उसां करमां रो फछ भोगणो परे ! 
कामे कमाही, करमिय॑ 5 दुबे । दश० २१) 
इच्छावां रो तास (अन्त) करणों दुख रो नस करो हैं । 
एतदिव एगेसि मह॒व्भय॑ भव आचा० ४७३२) ४ 
परिग्रह इज इग्ण लोक में महीभय रो कारण हुवे । 
असंविभागी सा हैं पर मोव्खो दश० ६२-१३) 
जो आपणी प्राप्य सामग्री बांटे वीं, उणरी मुर्गति नीं हुवे । 
ह ७. तप 
झडणी जह पंसुगुडिया, विहुशिय घंसयई सिय॑ सर ' 
/ ई तवस्सि माहणे ४ 


एवं दविश्नोवहाणव कृम्मं॑ खेँवें 
सूत्र० २१ १५ 


नाम रो पंछी आ्रापण- पंखा 
फाड़ दैवे । उसी 
[गी करम-रज ने ई, 


जिण भांत सकुनी 
उण पर लाग्योड़ी घूड ने 


श्रापण आत्स-अदेसा पर ल 
झ्व कोडिय संचियं कम्मं, तरवेंसी शिज्जरिज्जई । उत्त० ३०१३) 
करोड़ा भर्वां स्‌ संच्चित करियोड़ा करम तपस्या स्‌ जीणे 
घर नष्ट हुय जावे । हैः कट 
नो पूषण तवसा आवहेज्जा।.. ० ९७२७ 
मना नीं करणी चाइज । 


तप सू साधक ने पूजाअतिष्ठा रीका 
. छन्‍्दं निरोहेण उबेइ मोवखं । ' 
इच्छा निरोध तप सू मोक्ष री प्राप्ति हुवे । 
तवेश परिसुज्मई। “ .. उत्ता० रेफारेन 
ठप सू' आतमा री सुद्धि हुंगे। 


उच्ता० ४८) 


१४ 
८ समभाव द 
सब्वं जग॑ तू समयाणु पेही, पियमप्पियं कस्स वि नो करेज्जा । 
सूत्र०.१।१०६॥ 
जो साधक सगढ्ठा विश्व- ने समभाव सू' देखे, वो नीं किणी 


रो प्रिय करें अर नींकिणी रो शअ्रप्रिय । 
सामाइयमाहु तस्स जं जो अत्पाण भएण दंसए । 


.. सूत्र० १।२२।१७ 
समभाव वो इज साधक धार सके जो अपरो आपने हर भय 
सू' मुक्त राखे। 
नो उच्चावयं मरा नियंदिज्जा । आचा० २॥३।१। 


संकट री घड़ियां में मन ने ऊचो-नीचो अर्थात्‌ डांवाडोल नीं 
हुवण देणो चाइजे। 


-: समयं सया चरे। सूत्र० २२।३। 
' 'साधक ने हमेसा समता रो आ्राचरण करणो चाइजै। 
समता सब्वत्थ सुब्व ए ।: सूत्र० २।३१३। 


सुत्रती ने हर जगां समता भाव राखणो चाइज । 


६. वीतराग भाव 


न लिप्पदइ भव मज्मे वि संतो, 
जलेश वा पोवखरिणी पलासं । 
उत्त० ३२-४७ 
जो झ्रातमा विषयांसू' निरपेक्ष है वा संसार में रैवर्ता हुया 
भी जछ में कमछरी री भांत.अलिप्त रंबे + 


विमुत्ता हु ते जणया ' पारगमिंणो 
श्राचा० ११३।९। 


ध्भ््र 


जै सोधक इच्छावां पर विजय पाय लीवी, वै सचमुच मुक्त 
पुरुष है । 
से हु चक्खू मणुस्साणं जे कंखाए य अन्तएँ 
सूत्र० १(१५१४। 
जिण साधक अभिलाषा-आसवित ने नष्ट कर दीवी वो 
मिनखां खात्तर मार्मदर्शक आंख रूप है । 
वोयरागभाव पडिवन्ने बियर, 
जीवे सम सुहदुबखे भवई । 
उत्त> २६/३९ । 
; वीतराग भाव नै प्राप्त करण श्राछो जीव सुख-दुख में समान 
रेवे । 
अ्रिहे से पुटठे अहियासए । 
सूत्र ० २/१/१३ 
आतमविद्‌ साधक ने निस्पृह्ठ भाव सू श्रावण आका कष्ट 
सहन करणा चाइजे । 
१०. आतमा 
जे एगंजाणइ, से सब्वं जाणाइ । 
जे सव्ब जाणइई, से एगं जाणाइ ॥॥। 
ग्राचा० १।३।४। 


जो एक ने जाए वो सबने जाणे भर जो सबने जाणे वो 
एक ने जाणे । 


अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूडसामली 
अ्रप्पा काम दूहा धेरु, अप्पा में नंदणं वर्ण ।॥ ह 
उत्त० २०१३६ 
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म्हारी दृष्प्रवत्त आत्मा इज वैतरणी नदी श्रर कूटशाल्मली 
वृक्ष है। म्हारी सुप्रवृत्त आतमा इज काम-दूधा-घेनु (सें इच्छा: 
पूरण करण आहछी गाय) अर नन्दन वन है । 
 सरीर माहु नावत्ति, जीवो बुच्चइ नाविग्नों । . 
संसारो अण्णवो बुत्तो, ज॑ तरन्ति महेसिख्यों ।। 
सरीर नाव, आतमा नाविक अर संसार समन्दर कहयो 
जागै । मोक्ष री इच्छा राखणियाँ मह॒षि इणनेै तैर जागै । ह 
पुरिसा ! शअत्ताणमेव अभिनिगिज्क, 
एवं दुकक्‍खा पमोवखसि ।॥ 
श्राचा० ३।३।११६ - 


हे पुरुष ! तू' अपणै आपरो निग्नह कर, खुद रै निग्नह सू 
तू' सगला दुखाँ सू' मुक्त हुय जावैला । 


भ्रप्पा चेव दमेयव्वो, श्रप्पा हु; खलु दुददमो । 


अप्पा दन्‍्तो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थय ।। 
उत्त० १॥९५। 


झ्रातमा रो इज दमन करणो चाइजै क्यू क॑ श्रातमा दुरदम्य 
है । इणरो दमन करण आ्ाओो संयमी इण लोक अर परलोक में 
' सुखी हुवे । 
बर॑ मे अप्पा दन्तो, संजमेण तवेण थ । 
मा5ह परेंहि दम्मन्तो, बंधरोहि वहेहि य॥। 
.. उत्त० ११६। 
दूजा लोग बंधन अर वध सू म्हायो दमन करे, इणरी अपेक्षा 
श्रोश्राच्छो है के म्ह्ं खुद संपम श्रर तप सू' आपणी श्रातमा रो 
दमन करू । 


“प्‌२५७ 


- बंधप्प मोक्‍्खों अज्भत्थेव॥ .:. भ्राचा० शाशारा | 
बंधन अर मोक्ष आपरोे भीतर इज है। 
श्रप्पाणमेव जुज्फाहि, कि ते जुज्केण बज्मप्रो | 
श्रप्पाणमेव शअ्रप्पाणं, जइत्ता सुहमे हुएु॥ 
.. उत्त० हारेशा 
आपसणो अआञतमा रै सागैइज तू' जुद्ध कर, बाहरी दुप्मनां सू 
जुद्ध करण में थने काई लाभ ? आतमा ने श्रातमा सू इज जोत'र 
मिनख सांचो सुख पाय सके । रे 
अ्रप्पाकत्ता विकत्ताय, दुहाण य सुहाण य। 
श्रप्पा मित्तममित्त च दुपटिठश्न सुप्पटिठ्शों ॥। 
. उत्त० २०:३७॥ 
श्रातमा इज सुख-दुख ने उत्पन्त करण झाली श्र आतमा इज 
 उणरो नास करण श्राछी है। सत्‌ प्रवृत्ति में लाग्योड़ो श्रातमा 
पश्रापणी मित्र श्र दुष्प्रवृति में लाग्योड़ी आतमा आपरंगी शन्नु है । 
जो सहस्स॑ सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिशो॥। 
एगं विरोज्ज श्रप्पाणं, एस से परमो ज्मोी ॥| 
.. उत्त० ६३४] 
जो मिनख दुर्जय-संग्राम में दस 'लाख योद्धावां पर विजय 


प्राप्त करें, उगरी अपेक्षा जे आपने खुद ने जीत लेवे तो' आ उणरी- 
सबसू' बड़ी जीत है । 


नतं अ्ररी कंठ छेत्ता करेईं, ज॑ से करे अप्पर्णिया दुरप्पा । 
. उत्त० २०४८ 


दुराचार में प्रव॒त्त आतमा जितरों आपणो अनिष्ठ करे, - 
उतरो श्रनिष्ट तो एक गछो काटवा आलछो दसमन भी नींकरे। 


पुरिसा ! अत्ताणमेव झभिगिज्क, एवं दुक्खा प मुच्चसि १ 
झाचा०-३।३।१० 


प्श्प्र्दं 


है आतमन्‌ |! तू' खुदइज :आपणो तिग्रह कर::इसो करवा 
यृ तू दुखां सू मृक्त हुय जावेलोी । 8 हम गा 
श्रत्तकडे दुबखे, नो परकडे ।.... -. -भग० छा 

श्रातमा रो दुख आपणो खुद रोऋरयोड़ो-है।ओ दूजांरो 

दियोडो कोनी । 
दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्वमप्पोी जिए जिय॑े । उत्त०..६॥३६ 

एक दुर्जय. आतमा ने जीत लेवा पर सब कुछ जीत लियो 

जावे । रे 


११. मोक्ष 
नाणं च॑ दंसणं चेव, चरित्त च तवो तहा। 
एस मग्यगुत्ति पन्‍ततो, जिणेहि वर दंसिदि 
है उत्त०ण. २०२ - 
ज्ञान, दशेन, चारित्र श्रर तप इज मोक्ष रोमारग है।आा 
वात सर्वेदर्शी ज्ञानीजण बतावी। 
नादंसरणिस्स नारा 
नाणोण विणा न हुन्ति चरणगुणा। 
श्रगुणिस्स नत्थि मोक्‍्खो हा 
- तत्थि अमोवखस्स निव्वार् ॥ “उत्त० २८।३० 


सरधा रे बिना ज्ञान नीं ह॒तै, ज्ञान रे बिना आचरण नीं हंवे 
धर झाचरण रे बिता मोक्ष नीं मिले । । | 
: सयमेव कड़ेहि गाहुइ, नो तस्स मच्चेज्जउपुट्ठयं 
| सूत्र० ११२१॥४। 
भ्रातमा भ्रापणा खुद रा-बांध्योडा करमां सू बंधे । करियोडा 
फरमां ने भोगियां विना मुगति नी मिले । 2 


सु.विज्जाच रण पमोक्ख ।... सूत्र० १। १२११ 


ह्श्६्‌ 


ज्ञान भ्रर करम सू' इज मोक्ष आ्प्त हुवे। 
कडाणा कम्माण न मोबख अत्थि । उत्त० ४१३ 
बांध्योडा करमां रो फकछ भोग्यां बिना मुगत्ति नीं मिले । 
वन्धष्प मोक्‍्खो तुज्मज्फ त्थेव । आ्राचा० १॥२१५०। 
बन्धण सू' मुक्त हृवणों थांरे इज हाथे है। 
परीसहे जिणंतस्स, छुलहा सुगइई तारिसगस्स | दश० ४॥२३। 
जो साधक परिसहां पर विजय पाते, उगरें वास्ते मोक्ष 
सुछुभ है । 


१२, विनय 
विशुए ठविज्ज अप्पणां इच्छतो हियमप्पणो। 


उत्त० १६ 
आतमहित करण श्राक्को साधक आपने खुद नै विनय-घरम में 
स्थिर राखे । 
सिया हु से पावय नो डहिज्जा, 
आसीविसो वा कुविश्नो न भक्‍खे । 
सिया विप्न हालहलं न मारे, .. 
त यावि मुक्खो गुरु हीलणाए ॥ 
दश० €९॥७ 
संभव है कदाच आग नीं जछावे, संभव है किरोथी नाग नीं 
डसे अर ओ भी सम्भव है के हलाहछ विष मिनख नै नीं मारै। पर 
युरु री अवहेलनया करणिये साधक खातर मोक्ष सम्भव कोनी । 
, रायरिएएसु विणयं पउ जे । ,... दश॒० ८४० 
वडरा रे सागे विनयपूर्ण बेवार करणो चांइज । 
'मूलाओ खंधप्पभवों दुमस्‍्स, 
खंबाउ पच्छा समुवेन्ति चाहा | 


रे 
सहप्पसाहा विरुहन्ति पत्ता 5,८84 3 
तश्रो सि पुप्फं च फल रसो य ॥। दश० ९६।२।१ 
वृक्ष रे मृत सू' स्कन्ध उत्पन्न हुवे, स्कन्ध सू' शाखावां भर 
शाखावां सू' प्रशाखावां निकर्छ । इणारे पछे फुछ, फंछ अर रस 
पृदा हुव । 
एवं धम्मस्स विशजफ्रो. मूल परमो से मोक्‍्खो 
जेण कित्ति, सुयं, सिग्घं, निस्सेसं चाभिगच्छई | 
दश० ६॥।२॥२ 
इणीज भांत घरम रूपी वृक्ष रो मृछ विवय है श्रर उखणरों 
ध्ांखरी फछ मोक्ष । विनय सू' मिनख ने कींरति, प्रशंसा अर श्र्‌ त- 
ज्ञान झ्ादि इष्ट तत्त्वां री प्राप्ति हुवे । 
वेयावच्चेणं तित्थयरनामं गोय॑ कम्मं निबंधेइ | - 
उत्त० २६४३ 
वयावृत्त्य-सेवा सु जीव तीर्थंकर नाम गोत्र.जिसा .उत्कृष्ट 
पुण्य करमां रो उपाजन करे। ! 
गिलाणम्स अगिलाए वेयावच्चकरणयाए भअव्भुद्द यव्वं. भवइ । 
स्‍्था०ग्प 
रोगीं री सेवा करण खातर नितहमेस जागरूक रेवणों. 
चाइज । 
तम्हा विश॒यमे सिज्जा, सील॑ पडिलभेज्जग्रो 
उत्त० १॥७ 
विनय सू' साधक ने शील भर सदाचार री प्राप्ति हुवे | इस . 
बास्‍्ते उणरी खोज करणी चाइजे । . से 


विणयमृले धम्मे पन्नते । ज्ञाता० १५ 
घरम रो मूल विनय (सद्श्राचार) है । 7 
अणुसासियो न कुष्पिज्जा । * ... उत्त० १॥६ 


गुरुजनां री सीख पर किरोध नीं करणो चाइजे । 


१८८. 


हल १३. संयम 
. चउव्विहे संजमे-- 
मणसंजमे, वइसंजमे, कायसंजमे उवगरण संजमे | 
स्था० ४।२ 
संयम चार प्रकार रो हुवै-मन रो संयम, वचन रो संयम, काया 
रो संयम झ्र उपधि (सामग्री) रो संयम । 
संजमेरां भ्रराण्हुयत्तं जरायइ उत्त>० २६१२६ 
संयम सू' जीव श्राक्षव (पाप) रो निरोध करे। 
अंसंजमे निर्यात च संजमे य पवत्तरां 
उत्त० ३१२ 
श्रसंयम सू' निवृत्ति श्र संयम में प्रवृत्ति करणी चाइजे । 
तहेव हिंस॑ अलियं चोज्जं ग्रवम्भ सेवरां । 
इच्छा काम च लोभ॑ च, संजञ्रो परिवज्जए ॥ उत्त० ३५३ 
संयमी झआतमाहिसा, कूठ, चोरी, अन्नह्मचयें-सेवन, भोग- 
विकास अर लोभ रो सदा खातर परित्याग करे। 


.._ १४. क्षमा 

खामेमि सब्वे . जीवा, सब्वे जीवा खमंतु में। 

मित्ती मे सव्वभूएसु, बेर॑ मज्क॑न केणइ ॥ 
ग्रावश्यक सूत्र ४॥२२ 

में सव जीवां सू क्षमां मांगू, सव जीव म्हने क्षमा करे । 


का सब जीवां रे सागे मित्रता है। किणी रे सागे म्हारो वे र-विरोध 
कोनी । 


पुढविसमों मुणी हवेज्जा। दस० १०। १३ 
भुनि ने घरतो रै समान क्षमाणील हुव॒णो चाइजे। 
खंतिएणुं जीवे परिसहे जिएाइ । . , उत्त० २६।४६ 


.. क्षमा सू' जीव परीसहां पर विजय प्राप्त करै। 


१६२ 
खंतिसेविज्ज पंडिए ५». .. उत्त० १६ 


पंडित पुरुष ने क्षमा धरम री आ्राराधना करणी चांगे ।: 
पियमप्पियं सब्वतितिक्खएज्जा । '. उत्त०.२११४ 


साधक प्रिय अप्रिय सब शान्ति सू' सहन करे । 
खमावशणायाए रु पलल्‍्हायणभाग॑ जणयर। उत्त० २६१७ 
सू आतमा में. श्रपूरव हरख रो भाव प्रगट हुवे। 


१५. मृत्यु-कला 
न संत मरखंते, सीलवंता बहुस्सया । उत्त ०,५२६ 
.  शीलवान अर बहुश््‌त सिक्षु मौत रे क्षणां मांय भी ढुबी तीं 

हुवे । 

मरण हेच्च वयंति पंडिया । . ' सूत्र०.१॥२३।१ 

पंडित पुरुष इज मौत री दुर्देम सीमा: लांघ'र अ्रविनाशी पद 
ने प्रात करे । 

काल अणवकंख माणों विहरई । -उपा ०: १॥७३ 

श्रात्मार्थी साधक कस्टां सू" जू'झतो हुयो :मौत , सू अ्रनपेक्ष 
बण'र रैवे । हर 

माराभिसंकी मरणा पमृच्चइ-। आाचा० १॥३॥१ 

जो मिनख मौत सू' सदा सावचेत रेवे वोईज उणसू' मुगति 
पाय सके । 


१६. कघाय-विजय 
श्रहे वयन्ति कोहेणं, माणेणं अ्रहमागई। “ ' 
माया गइ पडिस्धागो, लोहोग्रो दुह्ाओ भय॑ ॥॥ 
उत्त० ६४५ 
क्रोध सू जीव नीचे पड़े, मान सू जीव नीच गति पावे, माया 
सू' जीव सद॒गति रो नाश करे झ्र लोभ सू' ' जीव ने -इण लोक श्र 
प्रलोक में भय उत्पन्न हुवे । की 2 


श्ध्रे 


'खऊठवक्रसायावगए स पुज्जो | दश० धादापूर्ड 
जो चार कपषाय सू' रहित है, वो पूज्य है । 
' नःविरुज्केज्ज केणशइ । सूत्र० १५१३ 


किणी रे भी सागे वेर-विरोध मत राखो | - 
कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुय सील: तवो जलं-। 
बा उत्त० २३॥५३ 
, कषाय (त्रोच, मान, साया,-लोभ) श्राग कहीज॑।4 उण ने 
घुझावण सारु श्र त, शील अर -तप जल रूप है । 'न्‍क 
जो उवसमदइ तंस्य अत्यि आराहणा । वृहत्कत्प १॥३५ 


जो-कपषाय रो उपशम करे, वो इज :वीतराग- अथभु रे पथ रो 
सांचो आराधक हुवे । 


श्रप्पाणं पिन कोवए । उत्त० १४४० 
प्रपने आप पर भी कदे (किरोध मत करो-। 
कोहो पीइ परणासेइ । । . दश० ८३८ 
किरोध॑ प्रीति रो नाश करे । 

 उवसमभेण हरो कोहं । .. -दशु० 5३६ 
शान्ति सू' किरोध नै-जीतो । ह 
साणविजएरं महूवं जरायइ | उत्ता० २६।६८ 
अहंकार ने जीतण सू जीव ने नम्नता री प्राप्ति हुवे । 
माणो विशयनासणोी दश० ८॥३८ 

हंकार विनय गुण रो नास करें। 

साणं महवया जिसे दश० ८३६ 
अ्रहुंकार ने नम्नता सू जीतणो चाइज । . 
सायमज्जवभावेरा दश० ८।३६ 
सरबत्यता स माया अर कपट ने जीतणोो चाइज . - 
माया विजएस अज्जजं जणायइ उत्त० २९।६६ 


- माया ने जीत लेवण सू' सरकता प्राप्त हुझे । 


१६४ 


माया मित्ताणि नासेइ ।,. . .. दशन बाधव._ 
माया मित्रतारों नास करे । ५ 7 
'लोभो सव्वविशासणों ।  दश० पाइप... 
लोभ सगढ्ा सदुगुणां रो नास करै। .. 
लोभ संतोसञ्रो जिशें। : :दश०' ८३६ 


लोभ ने संतौस सू जीतणो चाइजे । 
जहा लाहो तहा लोहो, लांहा लोहों पवडढइ । * 
दो मासकयं कज्जं. कोडी ए वि न निद्ठिय या 
उत्त०-४।१७ 
ज्यू-ज्यू लाभ हुनै त्यू-त्यू लोभ पर वध । दो सासा सोना 
सू पूरो होबा श्राछ्को काम करोड़ी सू भी पूरो नीं हुंयो ।. 
सुवण्ण॒-रूप्पस्स उपव्बया भवे । या 
सिया हु कलास सभा असंखया । 
मरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि $- थे.  * मा 
इच्छा हु आगाससमा अरणन्तिया ।! उत्त० धडंद 
कदाच सोना, चांदी रा कंलास जिप्ा बड़ा अनेक परवत हुय 
जाबे तो भी लोभी मिनख ने तृप्ति मीं हुवे, कारण- के : इच्छावां 
श्राकास रे समान अनन्त हुवे । 
करेइ लोहं, वेर वड़ढइ अप्पणो ।- झ्राचा० २।५ 
जो आदमी लोभ करे, वो चारु मेर वर री बढ़ोत॑ री करे । 


१७. राग-द्व ष 
गो यदोसोविय कम्मवीय, | रे 
कम्मं च मीहप्प भवं वयंति। 
कम्मं व जाई :मरशणस्स- मल॑, . ' 
््ः दुक्‍्खें च जाइमरण वर्यंति।। 
उत्त० ३२७ 


१६५ हे 


राग श्रर द्वेपग्रे दोन्‍्यू करमां रा बीज है।-करमा रो 
उत्पादक मोह इज मानीजै | करम सिद्धान्त रा विशिष्ट ज्ञानी आ 
बात कैवे के जनम-मरण रो म॒क् करम है अर जनम-मरण इज एक 
मात्र दुख है। 
राग-दोसे य दो पावे, पाव कम्म-पवत्तरो 
उत्त० ३११३॥ 
राग श्र होष ये दोन्यू' पाप .करमां री प्रवृत्ति करात्रा में 
हायक हुगै। 
छिंदाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए 
| दश ० २।५॥ 
द्वेष ने नष्ट करो, अर राग ने दूर करो । इया करण सू इज 
संसार में सुख री प्राप्ति हुमै। ; 
अ्रकुष्ब्श्रो राव सत्यि|... $ शव, कह 
जो भ्रातमा आपराो भीतर में राग अर हंष रूप भाव करम 
नीं करे, उण रे नुवा करम नीं बंधे । 


१८. कर्म सिद्धान्त, 
सुचिण्णा कम्मा, सुचिण्णफला भवगंति:। 
दुचिण्णा कम्मा, दुचिण्णफलाभगंति ॥ 

श्रीप० ५६ 
आच्छा करमां रो फछ भ्राच्छी श्रर बुरा करसां रो फल वुरो 
वे। न्‍ 
सव्वे सयकम्मकप्पिया : : सूत्र (२३१८ . 

प्राणीमात्र आपरणो करियोड़ा करमां सू' इज विविध योनियां 

में भ्रमण करे। । 

| कम्ममल चबज छणें. - आझाचा० १।३।१ 
करम रो मूल्ठ क्षण हिंसा है। ' 

एगी सय॑ पच्चणुह्ोइ दुबखं सुत्र० १५।२२२ 
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श्रातमा इज आपरो करियोड़ां दुखांरी भोंगराहार हैः 
तुद् ति पावकम्माणि, नव॑ कम्ममकुव्वष्तो) 
सूत्र० ११४॥६॥ 


जो नवा करम नीं बांधे. उणरा पेल्योड़ा बंष्या. पाप करमः 
नष्ट हुय जावे । * 
कतारमेय अरणुजाइ कम्मं उत्त० १३२३ 


कंरम सदा कर्ता (करणाग्राहा) रे पाछे-पाछे चाल | 
सयमेव कडेहि गाह॒इ, नो तस्स मुच्चेज्ज5पुट्ठयं ।' . 
.. सूत्रं० शशराएई 
, जीव आपणै खुद रै बणायो्ड करमजाक में आवद्ध हुवे । 
क्ियोड़ा करमां सू' उखांने भोग्यां बिगर मुगति कोनी । 


१९. शिक्षा श्र व्यवहार 


विवत्ती श्रविणीयस्स, संपत्ति विणियस्स-य; 
दश ० ६।२॥२१। 
श्रविनीत ने विपत्ति प्राप्त'हुव श्रर सुविनीत ने सम्पत्ति । 
अ्रह पं्चाह ठाणेहि, जेहि सिखा न लब्भई। 
थम्भा कोहा पमाएणं, रोगेशालस्सएण य॥।' 
उत्त० ११।३। 
प्रहुकार, क्रोध, प्रमाद, रोग'अर झआलस इण कारणां सू 
शिक्षा प्राप्त नीं हुवे । ः 
कंहं चरे ? कह चिट्ठ ? कहं मासे ? सहं सए ? 
कह भु जन्तो, भासन्तो, पाव कम्मं न बंघइ- 
दश० ४।७॥ - 
भंते ! किण भांत चालां, किण भांतः ऊभा रेवां, किण भांत 
बैठां, किण भांत सूवां, किण भांत खावां, किण भांत बोलां, जिणसू 
पाप करमां रो बंधरा -नीं हुवे ४ 


- हूँ सध्प्कशरब्णरन 
१६७, ०... 0. छायप्05%8 
एडत, छिषवा॥० (पिशो.) 
जय॑ चरे, जय॑" चिट्ठे; जय॑ं मासे जय॑ सए:- 
जय॑ भुजस्तो, भासन्‍्तो, पाव-कम्मं न-वंधइ ।। 
दशू ० ४ ।प८ी॥ः 
श्रायुष्मान ! जतना सू' चालो, जतना सू उभा रेवो, जतना 
सू' बैठो, जतना सू' सूवो, जतना सू' खाग्नों, अर जतत्ता सू' बोलो । 
इणु भांत पाप करम नीं बंधे । की 
-न्तयः पावपरिक्खेवी, न य मित्ते सु क्रुप्पई। 
अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कललाण भासह ।। 
| | उत्त०१११२। 
सुशिक्षित मिनख सखलना हुवण पर भी -किणी पर दोषारो- 
पण नीं करै अर नीं कदे मित्र पर किरोध करे । दो अप्रिय मित्र री 
परोक्ष में पर प्रशंसा करे 
चत्तारि अ्रवायरिज्जा. पण्णता, तंजहा 
अविणीए विगइ पडिवद्धे , अविउसविय पाहुडे मायी । 
स्था० ४।३॥३२३६९। 
श्रौ चार मिनख शिक्षा देवण रे लायके नीं हुजऔ--अविनीत, 
सुवादवृत्ति में गुद्ध, किरोधी अर .कपटी । 


२०. मनुष्य-जनम. 
चत्तारि परमंगाणशि, दुल्लहाणीह जंतुणो । 
मखुसत्तं सुई संद्धा, संजमाम्मि य वीरियं ॥ 
| ह उत्त० ३॥१-. 
इण संसार में प्रासिपियां खातर चार श्रग घणा दुरलभ है-- 
मनखपणो, धरम-श्रवण, सरधा अर संयम में पुरुपारथ । 
' चतुहिंठाणेहि जीवा माणुसत्ताए कम्मं पररेंति-- . 
पगई भदहयाएं, पगई! विशीययाए, 
साणुक्कोसयाए, गझ्रमच्छरियाएं । 
ण स्था० ४४ 


नी 
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चार भांत रा मानवीय करम करण स्‌ आतमा मिनख जनम 
प्राप्त करै-सहज सरक्वपणो सहज, विनम्रता, दर्यालुता अर अमत्स- 
रता । हु 


२९१. शअ्रप्रमाद ; 
अल कुसलस्स पमाएणं॑ ग्राचारांग- १।२।४। 
प्रज्गील साधक ने आपणी साधना में किचित्‌ भी प्रमाद नीं 
करणो चाइजे। 
भारण्डपक्खी व चरप्पमत्तो । उत्त० ४६ 
भारण्ड पक्षी री भांत साधक श्रप्रमत्ता (जागरूक). भाव सू 
विचरण करे। 
सव्वश्रों पमत्तस्स भयं, 
सव्वश्नो अपमत्तस नत्थि भयं । . 
आचा० ११४। 
प्रमत्त आतमा ने चारूकांती सू' भय रवे। पण अप्रमत्त 
आतमा ने किणी भी ओर सू' भय नी रेगै । 
धीरे मुहुत्तमचि णो पमायए .. . आचा० १।२।१ 
धीर साधक मुहूर्त भर रे खातर भी प्रमाद नीं करे। 
असंखय जीविय मा पमायए । 
भ्क उत्त० ४१ 
जीवन असंस्क्रत (क्षणमभंगुर) है. वॉरो धागो टूट जाबा पर 
दुबारा जोड़ियो नीं जा सके । श्रा सोच'र जरा भी प्रमाद नीं करणो 
चाइजे-। 2 
उटिठए नो परायए..... -आचाण कशार 
जो साधक एक'र आपणै कर्तव्य मारग पर बढग्यो है, उणने 
फेर प्रमाद नीं करणो चाइज। .. 
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